हर 
६४६ 


न 


आयश-गासस्य- संस 


सादगशिहर ( राजस्थान ) 


प्रथम संग्फरण ३०५० 


मूल्य सजिल्द (कपड़ा) २) 
भूतल्य समिल्द ( सादा ) १॥॥ 


मुद्गरक : 
मदनकुमार येहता 
रेफिल आठ प्रेस 
(आरदर्श-साहित्य-संघ द्वारा संचालित ) 
३१ बड़तल्ला स्ट्रीट, कल्क़़ ता .। 


भ्रूमिका 


बाषाय श्री तुदमी शैन श्वेवाम्वर तेरापन्थरी सुर-्परम्पस 
भे नयम पट्टपर आपार्य है। पदों भेंट में स्यक्तिम नहीं पा 
सका। गुस्श दी दर्शन हुए। समय फम था और बढ़ मंद रद 
शेरापंथी माइयोकि आप्दफों पूर्तिफे निमिनसे एुई थी। में याहरों 
आएगी था और जिस पृज्ञा और सदिमाषा बछय मेने वउरूफे 
चारों ओर पाया बह मुझे अनुपेक्चित टुआ। इससे कीटा तो 
बुए पिगेष भाव भेरे साथ मदी गधा १छिक हुए अग्हर रह झया 
और पर सी हुई। 

मेरा मागना है कि आपाय भी शुहमोरे प्यतियशों पॉनेम 
पए साग्प्ररागिक बोतोपरण अम्तशाय दना राग £ै। इससे नो 
हाहे प्राय दै मिल न पता घोर दम ऐप है, हम दे नहीं पते । 

पेगह बाद भपुर ऐ-संपको सघाएनारा समाषार भरे 
पही। भपरे झरने औौर निषमेति प्पान ररेघा । संपदा एट/ा 
अविदेशन दिेम हुआ इस सम टेशापम माददेनि दाए दिए! 
और चाहा दि ई झाये स्मिधित र्ई। मेने घरनेम धपापर 
हदिका शुमाद पाएा झोर एमा घाटी । श्मइमे एध न गदर? 
रुक अपर इेड३ छो। दमम्ले जाया मैने रदीइाय विद व 5 





पझ! का) शुभरर दाह अच्टा प्रसाद एट्टा। 





7 था ईहा रहा अध गशादे दिमाअनपर शत मो शोपः दफ 


(7) 

भले हुडे। बानवोत खुलकर हुं और में मनमें प्रसन्‍नता ठेकर 
लोटा। उस दिलसे में सुलसी गीक श्रति अपनेमें आकपण अनु- 
भय करना हैं और इसके प्रति सराहनाक भात्र रखता हैं । किसी 
फारणस बाद सराहुना कम नहीं हो सकी ८ और इस परिचयको 
में अपना संट्भाग्य गिनसा हूं । 

अनेक मेरे बन्‍्भुओं और दिनेपियोंकों यह बात सममा नहीं 
आती। यह कर्मशील हैं और बुद्धिवादी हैं. और मुकफो उस 
_ कक्षासे बाहर नहीं मानते हैं। सम्प्रदायोंमें और सम्प्रदायगत 
धमं-पंथोंमें उन्हें प्रतिगामिता दिखती है। उनके प्रति किसी 
' सराहनाकों वे समझ नहीं सकते। वे कृपा करते हैं और मित्रता 
' में मुझे सदते हैं| किन्तु मेरी सराहुनाको सहना वे अपना कतेव्य 
नहीं मानते और वे ठीक हैं । 

आज बिलक्षण थुगमें हम रहते हैं। बड़ा जागरूक और 
पोकनना हमें रहना पड़ता दे। मतवाद बहुत हैं और सब हीं 
हमारी श्रद्धाके दावेदार वनकर सामने आते हैं। ऐसेमें श्रद्धा 
किस किसको दी जाय ? परिणाम यह कि सदा ओर चारों ओर 
हमें अपनी आलोचनाको जगाये रखना होता है। ऐसे ही हम 
अपनेको बचाते हैं। नहीं तो शायद्‌ लूट जायं॑ और अपनेको 
खो बंठ । 

जानता हूँ जमाना ऐसा है। में खुद गुरुओंकी उतनी आबव- 
श्यकता नहीं देखता जितनी सेवकों की। ज्ञान देनेवाला नहीं; 
स्नेह और सहानुभूति देनेवाछा चाहिए। इसी तरह बादके ग्रचार 


(ग) 


से धमका प्रसार ध्यादा देखतेकी इच्छा पोती दे । यों आलोचनाको 
सहसा दायसे में छोड़वा नहीं है, फिर भी पर्मफे व्यक्तियोंकि प्रति 
मेरे मनमें सरादना दो आती | । घर्मफे साथ सम्प्रदाय हैं, पंय 
है, पटरता हैं; रूड़ियादिता है। इसके अलावा धर्मके पिरोधर्म 
जो तर्क हैं उनझो भी जानता है। फिर भी सरादना रुफ नहीं 
पाती ई और ऐसा छगता दे कि बहू झितनी भी रापर हो, पर 
इस फारण चिनगारीका अपमान फैसे हो सफता दे । 

मुर्के मंधेरा दीलता है। मुझे घिनमारी फी सरोज हैं। 
ममेला यहुत दे और दछ महुत हैं जो प्रफाशकी उतारनेफा दम 
भरकर सामने झाते हैं । उनके फर्तव्य रोज मैदाममें दैसता है। 
उनसे अन्पेंरा छूटता नहीं दीखता। यहां चिनगारी होने का 
भरोसा मुझे नहीं होता । मालूम द्वीता दे यद्द सत्ताका परियर्तन 
खादते हैं और शेष परियतेन सत्ताक़ों द्वाथमें लेफर उसके हारा 
करना चाइते हैं। यद्रुत सी थोजनायें, छोझ-मंगठ और जन- 
कऋल्याणकी योजनायें, पंड जुटानेमें छुटी हैं। वद्द तो सघ देखता 
हूँ, उन सत्र प्रयक्नोंक्रे बारेमें नास्तिक हूं ऐसा भी नहीं, पर मन 
नहीं मरता। चिनगारीकी माँग उनके याद भी रह ही जाती है । 

तुलसीजी को देखकर ऐसा छगा कि यहां छुछ है, जीवन 
मूच्छित और परास्त नहीं है, उसकी आस्था है ओर सामध्ये है। 
व्यक्तित्वमें सजीबता है और एक विशेषप्रकारकी एकाग्रता, 
यद्यपि इृठवादिदा नहीं। वातावरण के श्रति उनमें प्रहणशशीदता 
है और दूसरे व्यक्तियों और समुदायके अति संवेदनशीछता! 


हा ॥ अप 5 8. बुत, अधि: | है ॥ः पलक! 4888 ४//१६५) 
# का: ० नव आ। ६ दि ने नो ६५ पर | दर है किम 
घट! वा हे बदड दालितओओ गायक 2ै।.. घडाईे विद नी न 
आकर पक उधय इस सपााकिय खिललुसिका यो अधिक 
हों मि>जा। साववा लिवूस और निदक्रिए हो जानी 2 यहीं 


दी सकिय ही की निःरय मेन आशा करन 


धद गे हि पशदगतिकी थाने नहीं है। यह तो है, लेकिन 

यह दुसरी दाने है। मुग्य यह है कि आधार्य श्री मुतमीके 

इपयनिग्पर्ग झुझे विघट न कम प्रतीत दीया है । जाचार, उचार और 
जम 


विधारगे बहुत कुछ एक्रसूयवा द। इसीसे व्यक्तित्यमें देग और 
प्रभाव &। 

वह आयाय-पद पर हैं। एक समुदाय और समाज उनके 
पींदे दै। कोई साव सौ साध-साध्यी उनके आदेश पर हैं । यह्द 
एक ही साथ उनकी शक्ति और मर्यादा दै। यदि बह आरम्भमें 
अफेठे होते और प्रयोगके लिए मुक्त, तो क्या होता ९? इस 
सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती दे। छगता 
है तब मार्ग सरल न छोता। पर शायद कठिन ही दम लोगोंके 
लिए कीमती हो जाता ! 

जो हो, उनके व्यक्तित्वको प्रकाशमें छानेवाली इस पुरतकका 
प्रकाशन समयोपयोगी दहै। लेखक उनके निकट्वर्ताः 


पुस्तक अध्ययन ओर विवेचनके चि्ठ हें पट "न 


किक । 


(डः) 
अबरर्यभावी था, इृष्टिकोण समीक्षासे अधिक स्तुतिका है ! किन्तु 
इसके उपयोगसे और दूसरी आवश्यक सामग्रीके संयोजनसे यदि 
श्री तुछसोके व्यक्तित्व पर समीक्षा-पूर्ण विवेचनात्मक पुध्वक 
निकल सके तो यह और भी उपयोगी होगा । कारण, में उस 
व्यक्तित्थम संभावनायें देखता हूं ) 


ऋषिभवन, ८ फरेजबाजार, 
दिल्ली, १८॥ १२। ४२; 


४! 


आचार्य श्री तुलसी ( जीवनपर एक दृष्टि ) के प्रकाशन में 
सरदारशहर निवासी श्रीमान्‌ हनुमानमछनी इन्द्रचन्दजी घीरड़िया 
मे अपने स्वर्गीय पृज़्य पिता श्री भीकनचन्दजी चोरड़िया की 
पुण्य-हक्तिमें नैतिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देफर अपनी 
सांस्कृतिक व साहिलिक सुरुचिका परिचय दिया दे जो सबफे 
लिए अनुकरणीय ६ै। दम आदर्श-सादित्य-संघ की ओरसे 
सादर आभार प्रकट करते हैं। 
“-धुमकरण दकशानी 
प्रकाशन मस्त्री 


विपयानुक्रम 
१ विश्वकी गतिविधि 
२ विपय-प्रवेश 
३ एक प्रेरणा 
जोवनकी बातें 
बाल-जीवन 
१ जिज्ञासाका खोत--व्यक्तिका व्यक्तित्व 
सफलताका पाठ 
बीसवीं सदीकी विशेषता 
जन्मभू भि; 
२ पारिवारिक स्थिति 
३ व्यक्तिगत स्थिति 
» - चारियलकी चोरी 


- मुनि-जीवन 
१ विरक्तिके निंमित्त 
कसौटी पर 
- २ अध्यापन 
३ स्वशिक्षा 
४ दिनचर्या 


(ज) 


१६ साम्प्रदायिक एकता 
१७ संघ-शक्ति 
१८ शिष्य-सम्पदा 
१६ दंनिक कायक्रम 
२० वार्षिक कार्यक्रम 
२१ सल्य-निष्ठा 
२२ स्फुट प्रसंग 
योगासन और ओऔषधि-प्रयोग 
बसंगठनकी चिकित्सा---क्षमायाचनाका महान्‌ प्रयोग 
प्राध्यात्मिक प्रयोग 
आहार-प्रयोग 
मात्मनिरीक्षण 
विरोधके प्रति मंत्री 
मत्मवल और सात्त्विक प्रेरणाएँ 
मनोबिनोद 
महान्‌ व्यक्तित्व 
पूर्ण दर्शन 


१५४ 
१४७ 
१४६ 
१६० 
१६३ 
१६६ 
१७३ 


र्‌ आझचाय॑ श्री तुलसी 


अभिशाप बन गया, दिल और दिमाग धीरज खो बैठे । समयकी 
गति टेढ़ी है। कछ तक नहीं हुआ, वह आज हो जाता है, इस 
पर क्‍या आश्चय किया जाय | 

प्रकाशमें अन्धकार आए यह आश्रयकी बात नहीं; दुनियां 
का स्वभाव ही ऐसा है। अन्धकारमें प्रकाशका पुञ्न दिखाई दें) 
यह आश्चयकी बात है । 

आजकी दुनियां बुरी तरहसे राजनीतिके पीछ पड़ी हुई है। 
वह उसीमेंसे सुख और शान्तिका ख्रोत निकाछना चाहती है। 
पर यह होनेकी बात नहीं । सुख और शान्ति ये दोनों प्राणीकी 
वृत्तियोंमें रहते हैं, अलुभूतिमें रहते हैं, संक्षेपमें--चेतल्यमें रहते 
हैं। राजनीतिके पास वह नहीं है, उसके पास हैं-“-धन ओर 
भूमि, सत्ता और अधिकार, एक शब्दमें - जड़ता। मूलमें भूल 
है, इसीलिए सही मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान्‌ महावीर 
उसे अहिंसाप्रधान और महात्मा बुद्ध जेसे करुणाप्रवान पुरुष 
इस धरती पर आए, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। इसा- 
मसीह जैसे दया और महात्मा गांधी जेसे विराट पुरुषको इसने 
नहीं अपनाया । हिंसासे अहिंसा, धृणासे करुणा; स्वाथथंसे दया 
'और साम्प्रदायिकवासे विरादता द्बी जा रही दै 9 
दिन मनुष्य सोचेगा कि मार्ग इस घरती . . ४: 

एकतेन्त्र और जनतनन्‍्त्रका संघण 
नीचे गिरी और जो सुधार ? * .. 
साम्यतन्त्रका संघ 


विश्वकों गतिदिधि रे 


भी आगे चल फिसी अपने अनुजसे संघ मोछ मे ले, 
नहीं जा सकता। इसमें भी सत्ता और पूजीका एक- 
[दे । 

: बाद दूसरी सत्ता और एकके बाद दूसरे बाद आये। 
ब-शान्तिका द्वार नहीं खुछा तो उनके हृदयमें घड़कन 
| रही ९ यह एक प्रश्त है। इसका उत्तर पानेके लिए 
हराईमें जानेकी जरूरत नहीं। उनसे इुछ नहीं बना या 
हू. नहीं; उनसे मतुष्यक्रो रोटी मिली, सक्रान मिला, 
पछी, जीवन चल्लानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे 
-शान्तिका माग ), वह नहीं मिछा । 
प्यफे उबर भस्तिष्कने यीज की । मनका बनन्‍्वन तोड़ा । 
ँ_या कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका 
करना। वस इसी पिचारघाराने धर्म और अध्यात्मवाद 
मे दिया। एक विद्यार्थीनी आचाये श्री तुछसीसे पछा-- 
कब होगी १? आपने उत्तर दिया-- “जिस दिन मनुंध्य 
ययता आ जायगी ।” मनुष्य अपनी सचाको ससमे बिना 
प्नजाने मनुप्यतासे छड़ता आ रहा है। मानबताका 
प्रग उस मनुष्य आकारवाले वेभान प्राणीकों समम्तातता 
7 है । छात्रों करोड़ों वर्ष बीते, फिर भी वह लड़ाई ज्यों की 
छ है। दोनेमिंसे न कोई यका, न कोई थमा, यह आश्चर्य 
स॒ पर लिखूं--ऐसा मेरा संकल्प है । 
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पी हक एक ४ 
हरी धुद दानतीकट काल मद । वेज था कल थे दाता दाम का 
यहा गै7 ही इन न तित उद्र ओम हाय --अकयीरे ख्ह्र्ते 
है; वजन लिये बाग चहे गहों हैं, शक बाग ईें धन भीर 
ने, ॥क्षु (व ९ / विद कि, हक चरम - जहना। मुठओं भूठ 
9, झाशडिल गरही गाय धिल गदीं रहा है। भगवान महावीर 


शा _ 


की झवियाधताग भर मदारशा बट कप करणाग्रवान पुर 
हार धरती यर आठ कि भी इसका दिल नहा परसासा। ईसा 
मट वीसे दयाडु और महहंगा गांधी जैसे विराद पुरुषकों इसमे 
नहीं शवनाया। दिसासे अध्िस॥ शणास करुणा, स्वायसे दया 
भर सास्यदायिकतासे विरादता दबा जा रहा 2। आपिर एक 
दिस मसुष्य सोचेगा कि सास इस धरती पर दि नहीं । 

पहूगग्ब और जगतन्‍्त्रका संघप छिह “| 
गीस गिरी और जो सुधार था 


साम्यतन्त्रका स्पप चल +. 


डी 
रॉ 


विश्वकी गतिदिधि डे 


[द भी आगे चल किसी अपने अनुजसे संघप मोल न हे, 
ना नहीं जा सकता। इसमे भी सा और पूजीका एक- 
जय दे । 
ह_के बाद दूसरी सत्ता और एकके बाद दूसरे बाद आये । 
सुख-शान्तिका द्वार नहीं खुछा तो उनके हृद्यमें धड़कन 
नी रही १ यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर पानेके लिए 
गहराईमे जानेकी जरूरत नहीं। उनसे बुछ नहीं वना या 
यह नहीं; उनसे मनुष्यको रोटी मिली, मक्रान मिला, 
| मिली, जीवन चढानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे 
[ख-शान्तिफा मार्ग ) चह नहीं मिला । 
लुष्यके उ्वर मस्तिप्कने खोज की। मनका बन्‍्वन तोड़ा | 
पाया फि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका 
से फरना। बस इसी विचारधाराने धर्म और अध्यात्मबाद 
नम दिया। एक विद्यार्थीन आचाये थ्री ठुलसीसे इृछ्ठा-- 
न्‍्ति कथ होगी १? आपने उत्तर दिया- “जिस दिन मतुप्य 
तुप्यता आ जायगी 0? मनुष्य अपनी सत्ताको सममे बिना 
-अनजाने मनुप्यतासे छड़ता आ रहा है। मानवताका 
री उस मनुष्य आदारवाले वेमान प्राणीको सममकाता 
(दा है। ढाखों करोड़ों ये बीते, फिर भी बह लड़ाई ज्यों की 
चालू है । दोनोमिसे न कोई थका, न क्ोई यया, बह आख्द 
इस पर लिसूं-ऐसा मेरा संकल्प है। 


विषय-प्रवेश 


मूल बात यह है, मुझे आचाय श्री तुलढसीके जीवनका अध्य- 
यन करना है। कहां तक सफल हो सकूंगा, इसकी मुझे चिन्ता 
नहीं। में संग्राहक हूं, पारखी नहीं | तथ्योंका संकलन करना मेरा 
काम है; कसौटी बननेके छिए में दुनियांको निमन्त्रण दूगा। 
इसलिए दू'गा कि इससे उनके जीवनका सम्बन्ध है, जो मनुष्या- 
कार प्राणीसे लड़नेवाले वर्गके प्रतिनिधि हैं। आजके मानवकी 
हृष्टिमें सबसे जटिछ समस्या रोटी और कपड़े की है। आप इससे 
सहमत नहीं । आपने एक प्रवचनसें कहा--“रोटी मकान और 
कपड़ेकी समस्यासे अधिक महत्त्वपूर्ण सम॒स्या मानवमें मानवताके 
अभावकी है ।? भोतिकवाद और >ध्यात्मवादके बीच यह एक 
बड़ी खाई है। इनकी सन्धि- समभोता सम्भव नहीं छूगता | 


ात 


नं 


विपय-वेश्ष है 


एत्मच्ादकों दृष्टि यद्द दँ--रोटी मुश्किल नहीं अगर तुम 
हे न पड़ जाओ ६ बह्द तुम्दारे श्रमका परिणाम दे; तुम्हें 
यद्द कैसे हो १ भींतसे परे भी छुछ है; इसे मत भुलाओ | 
त छम्बी खद्वडा एकदम दूट जायेगी, क्या यह संभव है 
पण और विपमता जो चढ़े, इसका कारण दिसा है। हिंसा 
। मिंठाले की जो सूझ आ रही दै। बह गठत दे । 

दविसा पृण समताबाद है। उसके माथ आये तो न शोषण 
कता दे और न वैपम्य। व्यप्टिका ममत्व और संग्रह 
मै ,चछा नाये, इससे मूलभूत समस्याका समाधान नहीं हो 
है 

(सा और अहिंसाके इन्द्रकी चर्चा करते हुए एक घार 
[ कुद्दा-- 

दिसाकी भांति अ्दिसा सफल नहीं हो सकती, कई छोगों 
पी धारणा है | परन्तु यद्द उनका मानसिक भ्रम है । आज 
एनय-जातिमे एक स्वरसे जैसा ह्विंसाका प्रचार किया; बेसा 
अर्दिसाका करती तो स्वर्ग परती पर उतर आता। ऐसा 
| नद्दीं गधा, फिर अह्विंसाकी सफछतामें सम्देह क्यों ९? 

यह सच है, भछाई भछाईसे मिलना नहीं जानती; घुराईको 
से मिलनेके रहस्यका ज्ञान दै। अगर दुनियांकी सब अर्द्सिक 
या मिल्जुलकर कारये करें, सदयोग-भाव रखें तो आज भी 
(सा टसाको चुनौती दे सकती है। मानव सूलतः अ्िसाका 
एव पिण्ड दै। यह विफारी बन दिसक बनता है। अर्धिसा 


६ भाचाय॑ श्री तुलसी 


उसका स्वभाव है और हिसा विभाव | जब उसकी हिंसा उम्र वन 
जाती है, दूसरोंके लिए असह्य हो जाती है, तब वह अहिंसाको 
ओर देखता है। गत दो महायुद्धोंने ऐसी स्थिति पढ़ा की दे । 
उससे क्लान्त हो बहुत सारे कट्टर हिंसावादी अहिसामें विश्वास 
करने लग गये । 

अहिंसक समाजके लिए आजका युग स्वण-युग है। आज 
भूमि तेयार है। उसमें अहिंसाका बीज सुलुभतासे वोया जा 
सकता है। यदि समयका उपयोग नहीं किया गया तो फिर जो 


होता है, वही होगा । 


एक प्रेरणा 


तमण तपस्व्री आयाये भी तुलसी अर्िसाके मद्दान्‌ सेनानी हैं । 
पके अहिंसा-आत्दोलनने फिर द्िस्ताको पर द्विलाये हैं। सुदूर 
प. और पश्चिमसे थद््‌ जिज्ञासा आई कि यद्द क्या छुछ दो रहा 
१ इसका कह त्थ किसके ह्वाथोंमें है, आदि आदि १ अच्छा हो 
& इस शिक्षासाका समाधान में करू | 
मुझसे आपके जीवन, उसकी अनुभूतियों एवं कऋतियोंका 
देस्टेपण होना सम्भव नहीं लगला, फिर भी सेरए थ्ष अप्स- 
पन्‍्तोपके लिये पर्याप्त द्वोगा । 
आज जापफे कीचनका चौथा ऊध्चाय चछ रहा है) यह 
परिष्छेंद आपके जीवनकी घटनावलियोंके आधार पर होता है । 
जीबनको बातें ० सं० १६७१ में जन्मे। ११ बषे तक 
ऊ घर पर रहू। उसके बाद वि० सं० १६८२ मे 


८ रु ० 
भ्र/चार्य श्री चुलसी 


आप परम पूजनोीय आचाय्यंश्री काछुगणीके शिष्य बसे | १६ वर्ष 
उनकी चरण-सेवामें रहकर आपने शिक्षा ग्रहण की । २२ बपकी 
अवस्था ( बि० सं० १६६३ ) में काछुगणीने आयको आचार्य-पद 
का भार सौंपा | उसके बाद आपने ११ वर्षका अपना अधिकांश 
समय और चिस्तन साधु-समाजके वहुसुखी विकासकी ओर 
लगाया। चालू अध्याय जन'-जीवनके जागरणका उद्देश्य लिये 
हुए है। यह्‌ आपका जीवन-वृत्तास्त है | 


२१--इस विपयकी विशेष जानकारीके लिए देखों जयपुर-यात्रा, 


पंजाव-यात्रा व दिल्‍ली-वबाना । 


वाल-जीवन 






जिज्ञासाका स्नोत---यक्तिका व्यक्तित्व 


कोई व्यक्ति कब और कहाँ जन्म छेता है, केसे उसका 
छालन-पालन होता है, इसमें अपनेआप जिज्ञासा पेदा नहीं 
होती। व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व ही उसमें जिज्ञासा भरता 
दै। व्यक्ति जब व्यप्टिकी सीमा तोड़कर समप्दिसय बन जाता 
है, तव उसके प्रत्येक कार्यकी जानकारी अभिप्रेत हो जाती है) 


आधाये भी के पट्टोस्सवका अभिनन्दन करते मेने एक बार 
लिपा धा-- 





-<जवतक तुम इस 'तुम' के भीतर, बंधे हुए थे स्वामी 
पं. फेवदक तुम 'तुम| में.पचते थे, थे अधू्न तृबके स्वामी ॥ ह॥ 
| कोन तुम्हारी | बर्चा करने, कब कहा, ,छ। आायारे 
,- किसने इन कोमल चरणो में, था अपना चघोधश नवायात॥रा।। * 


पड जब तुमने सदुवोधि लाम कर, तुम को मर्यादा सोड़ों ग 





जन-जन के अच्तर-मानस से, ममता- ४८/॥ जोड़ी ॥३॥ 


क्र 


पारिवारिक स्थिति 


एक सम्पन्न ओसवालर-परिवारमें आप जन्मे। आपके 
पिताश्रीका नाम झूूमस्मछनी और माताश्रीका नाम वद्नांजी है । 
आपने अपने “अतीतके कुछ संस्मरण” शीषकसे बाल-जीवनकी 
स्मृतियां लिखीं। उनसे आपकी तात्कालिक पारिवारिक स्थिति 
का सजीव चित्र सामने आ जाता है :-८ 

मेरे संसारपक्षीय दादा राजरूपजी और पिता भ्रूमरमलछजी 
का देहांवसान क्रमशः मेरी तीन और पांच वर्षकी अवस्थामें हो 
चका था। मेरे दादाजी दृढ़-संहनन, विशालकाय, प्रसिद्धलुराक, 
धर्प्रेमी और बढ़े प्रतिष्ठित थे ! मेरे पिताजी सरल प्रकृतिके थे । 
उनके अन्तिम वर्षा्मिं संग्रहणीकी बीमारी हो गयी थी। परिवार 


बडा था। पिताजी कभी-कभी चिन्ता करने लगते. कि अभी 
है * हि “38 


तक कोई ऐसा 'कमाऊ' व्यापारकुशल 7 म 
चलेगा १ वब दादाजी कहते-- 


ट 


४3 


पारिवारिक स्थिति श्प्‌ 


एक ऐसा जीब पैदा होगा, जिसकी पुन्याईसे सब चमक उठेंगे। 
मानाजी वदनांजी प्रारम्भसेद्दी घड़े शुद्धहदय और सहज 
सरछ स्वभाववाली थीं। वे दादाजी, दादीजी और मेरे पिंताजी 
फी बड़ी भक्तिसे सेवा करती रहीं। समूचें परिवारका पोषण; 
बुछ्जुगोकी सेवा, घरका संरक्षण आदि काम करनेमें उन्होंने अच्छा 
यश प्राप्त किया | 
हमारे छ भाइयोंमें घड़े माई मोहनलछालजी थे। पिताजीके 
गुजर जानेके बाद समूचे घरका भार उनपर आया। उस समय 
हमारा घर कर्दार था। परन्तु मोहनछाछजी बड़े सादसी और 
अच्छे विचारक रदे हैं। उन्होंने अपनी कमाईसे समूचा कर्ज 
चुका फर घरको स्वतन्त्र धनाया। हम सब भाई मोहनलालजी 
को पिताके तुल्य समभते थे। में तो उनसे इतना डरवा था कि 
उनके सामने बोलना वो दूर रहा, इधरसे उधर देखमेमें भी 
सकुचाता था।" 
हिन्दुश्तानमें चिरकालसे संयुक्त पारिवारिक प्रथा चछी आ 
रही है। एक मुखियाके संरक्षणमें रहना, अनुशासन और 
विनयका पालन करना, नम्र-भाव रखना, बड़ोंके सामने 
अनावश्यक न बोलना, हँसी-सज्ञाक ने करना आदि आदि 
इसकी विशेषताएं हैं। म्ूूमरमछजीकी अपने परिषारके लिए 
चिल्ता करना, अन्य भाइयों द्वारा मोहनलालजीको पितातुल्य 
सममूना, उनसे सकुचाना आदि आदि इस संयुक्त पारिवारिक 
5 पांछे रही हुई भावनाके परिणाम हैँ। परिवारका द्धालन- 
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| की टेगाइयानर्ग भा जाना नो भा माताज।|स प्रद्धता 
गहता 5 खाते कया स्याय्यान बंचा, सया बात आई १" 
घनपनस ये बीटी, सिगरेट, सिलम, सम्बाक्ू, भांसि 
गाता, सुहका। शराय आदि नशीत्टी वस्नुओंका परित्याग था। 
मेंस कान सके सभा सही साया । 
यबालकके लिए माना सी शिक्षिका दोती है बच्चा सके प्यार 
 छालन-पालनका हा आभारा। नहा बनता, उसका 


टुलार 
गरभकालसे ही माताका रहन- 


आदइतांका भी असर छेता दे । 
सदन, खान-पान, चाल-चलन बच्चेकों ग्रभावित करने लग जाते 
£। इसीलिए शर्िर-शास्त्रियोंने सभवती स्त्रीको सारिविक आहार, 
सात्विक विचार और सात्तिक व्यवहार करनेकी वात बताई 
हैं। और इसी लिए ये बेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख-पुकार करते हैं 
कि अशिक्षित माताएं वच्चोंके लिए अभिशाप हैं। उसके हाथोंमें 
बच्चोंके उज्ज्बल भविष्यका निर्माण नहीं हो सकता। यह सही है । 

बदनांजीके आचार-विचारकी आचायश्रीके हृदय पर अमिट 
छाप पड़ी और उससे संस्कार उद्बुद्ध हुए, इससें कोई शक नहीं । 
मध्यकाडी न भारतीय माताओं में स्कूली पढ़ाईकी पद्धति नहीं 
रही । फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मोंसें बड़ी निपुण होती 
थीं। उनके संस्कारी हृदयोंकोी हम अशिक्षित नहीं कह सकते | 
आधचार्यश्रीसे कई बार यह सुना कि बदनांजी बालकोंकी चिकित्सा 


अपने आप कर लेवीं।__ ६ 
भारतीय साहित्यमें सत्पुत्र वह माना गया है--जो. मां-बाप 


व्यक्तिगत स्थिति हे 


अथवा गुरुसे प्राप्त सम्पत्तिको बढ़ाये | यद्द वात हम आचायंश्री 
के जीवनमें पाते हैं। बीज़रूपमे मिले हुए संस्कारोंको पह्बित 
करनेमें आपने कुछ बठा नहीं रखा। बचपनमें द्वी आपने अध्य- 
यन, अध्यापन, अनुशासन, परोपकार और सचाईकी पुप्ट पर- 
स्पराएँ पूर्ण विकसित कर छीं। में इनके इुचछ्च उद्दाहरण आचार्य 


श्रीके शब्दांमें दी उपस्थित करूँगा :-- 

“विद्याध्ययनमें मेरी रुचि सदासे रदी। में जब 5-७ बर्षका 
था, तत्र स्थानीय नन्द्लाछजी म्राह्मणकी स्कूछम पढ़ने जाया 
करता | फिर कुछ दिनों बाद द्वीराठाछहजी बज जेनके वहां 
पढ़ता था। तब मेंने हिन्दी, दिसाव आदि पढ़ें। मैने इल्नलिशकी 
पान्यी-सी-डी' भी नहीं पढ़ी। अुके पाठ कण्ठरथ करनेका बड़ी 
शौक था। उस (पाठ ) का स्मरण भी वहुधा करता रहुतता। 
मुझे याद है कि में खेल-कूदमें भी चहुत कम जाया करता। जब 
कभी जाता तो खेंडनेके साथ-साथ पाठका भी स्मरण करता 
रहता । पचीस चोछ, चर्चा, दितशिक्षाके पश्चीस बोल, जाणपणाफे 
पच्चीस धोल; नमस्कार-मंत्र, सामायिक, पंचपद-वन्दना आदि मेरे 
छुटपनसे द्वी कण्ठस्थ थे | 

जव में स्कूलमें पदूता, तब और छड़कोंको पढ़ाया भी करता । 
भेरे जिम्मे कई छड़के छगे हुए थे ) उनकी देख-रेख भी में करता । 
म्कूलमें जितने लड़के पढ़ते, उनके जो भी कोई अपराध हों, लिखे 
जाते और शामको मास्टरजीफों दिखलाये जाते। यह काम भी 
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पु कई दफा रहता था। स्कूलमें विक्रयाथ जिलनी पुस्तक 
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आती, उनका हिसाब ( विक्रय, मूल्य-संयोजन आदि ) मेरे पास 
रहता। अनुशासन ब अध्यापन ये दो कार्य वचपनसे ही भेरे 
आदतरूप बन गये थे। इसी कारण तथा अन्य कई कारणोंसे 
भी मेरी पंढ़ाईमें काफी कमी रही । अर्थात्‌ दृश व्षमें जितनी 
पढ़ाई होनी चाहिये थी, नहीं हो पाई । 
सचाईके श्रति मेरा सदासे अटूट विश्वास रहा है ! मुझे याद 

है कि एक दिन मोहनछालूजीकी बहू ( बड़ी भाभी ) ने मुभसे- 
कहा--'मोती ! ये पेसे छो, बाजारमें जा कुछ छोहेके कीले छा 
दो | नेमीचन्दजी कोठारी, जो मेरे मामा होते थे, में उनकी दूकान 
गया। उन्होंने पेसे बिना लिये ही मुझे कीले दे दिये। वापिस 
आके मेंते वे भाभोको दे दिये और साथ-साथ पेसे भी दे दिये। 

यदि में चाहता तो पेसोंको आसानीसे मेरे पास रख सकता था, 
फिर भी सचाईके नाते मेंने वे नहीं रखे |?” 

मनोविज्ञान बताता है कि पांच वर्णकी अवस्थासे ही भावी 

जीवनका निर्माण होने छऊय जाता है। वालककी सहज रुचि 

अपने भविष्यकी ओर संकेत करती है। आप जानते हैं कि 

निर्माणमें अड़चनें भी कम नहीं आती | सन्धि-बेलामें विकास 

और हासका विचित्र संघर्ष होता है। अन्तिम विजय उसकी 

होती है, जिसकी ओर चालकका कठ त्व अधिक भुकता है। 

आचार्यश्रीके जिस वारू-जीवनकी पाठकोंने स्वर्णिम पंक्तियां 
एप आरवाडु में भाभी अपने देवरके सम्बोधनके लिए “मोती! शब्दका 


, प्रयोग करतो हू । . 
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पढ़ीं; उसमें छुछ विपादकी रेखायें भी दैं। दर्षने विषाद पर 
विजय पा ली) यद दूसरी बात है, फिर भी इनका इन्द्र फम नहीं 
हुआ। प्रवछ था | 

संस्मरणकी कुछ पंक्तियां पढ़िए :-- 

#मुझे बचपलमें गुस्सा घहुत आया करता था। जघ में 
शुस्सेमें दो जाता, फिए सबका आम्रह होने पर री एक-एक दो- 
दो दिन भोजन तक नहीं करता ।”? 

में प्रकृतिका सीधा-सादा था, दांव-पेचोंको नहीं जानता 
था। मेरे एक कौटुम्घिकने मुझसे कह्ा--“ओरण!' में रामदेबजी 
असिहंक बोध सन्दिर है जहाँ तेरापन्थफे अधिप्ठाता मिल्ल 

स्वामी विराज़े थे ), बह देवता घोलता है । पर 
उसको नास्यिल भेंट करना पड़ता है, अगर तुम तुम्दारे घरसे 
छा सको सो । में एफ नारियल चोरी दावे छे आया। हम मंदिर 
में गये । कोई व्यक्ति अन्दर छिपा हुआ था, बह बोला। हमने 
बाहर्से सुना और सोचा--देव योछ रहा दे । क्या बोला, पृरा 
याद नहीं। इसी जाठसाजीसे बादमें फई नारियछ चुराये और 
औरोंको खिलाये 7” 

प्रसादकी अपेक्षा विपादकी मात्रा एस दे। बहु-मात्रा अहुप 
माजफको आत्मसात्‌ करे लेती दे, यही हुआ | देवी-सम्पदाओंफे 
सामने आसुरी संपप चछ नहीं सका । गुम्सेका स्थान अनुशासन 





है देदाधित भू 


श्२ श्राचार्य श्री तुलसी 


ने ओर चोरीका स्थान आत्म-निरीक्षणने छे लिया। सत्तकी 
संगति पा दोप भी गुण बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। संभव 
हैं, यही हुआ हो | खेर, कुछ भी हो, आचार्यश्रीफे चाल-जीवनमें 
भी प्रीढ़ता निखर उठी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। बालजीवनो- 
चित लीला-लहरियोंमें गंभीरता अपना स्थान किये हुए थी। सहज 
भावसे वालकोंकी रुचि खेल-कूदमें अधिक होती है। पढ़नेमें जी 
नहीं लगता परन्तु आचार्यश्री इसके अपवाद रहे हैं । 

आज विद्याल्योंमें पाठ कण्ठस्थ करनेकी प्रणाली नहीं के 
वरावर है। कई शिक्षाविशारद इसे अनावश्यक और विद्यार्थी 
भार सममते हैं। कुछ भी सम; इस प्रणालीने भारतीय ज्ञान- 
राशिको अक्षुण्ण रखनेमें बड़ी मदद की है। लिखनेके साधन 
कम थे, अथवा प्रथा नहीं थी, उस जमानेमें जनोंके विशाल 
आगम-साहित्य तथा बेदिकोंके वेद और उपनिषदोंकी सुरक्षा 
इसीसे हुई है। धार्मिक क्षेत्रमें आज भी इसका महत्त्व है । 
अगले प्रष्ष्ठोंमें आप पढ़ेंगे कि आचायश्री ने मुनि-जीवनमें इसका 
कितना विकास किया। एक राजस्थानी कहावत है--'ज्ञान कण्ठां 
और दाम अण्टां!। आजके विद्यार्थी पुस्तकोंके बिना एक पर भी 
नहीं चछ सकते; उसका इसकी उपेक्षासे कमर सम्बन्ध नहीं है | 

बालक चैंतन्यकै नवोद्यकी भूमि होता है । उसमें शान्ति 
ओर क्रान्तिके मेलकी जो अपूव लो जछती है, बह बुमाये नहीं 
बुभूती । बचपनको सीधा और सरल समझा जाता है पर 


बह अन्तर-हन्द्वसे मुक्त नहीं ५ 


थी जुगिली नागते गंडार पुस्तकातप 
व्यवितिगव स्थिति बीकानेर ३३ 


पाछन फरनेका प्रश्न आता है दूसरी ओर अपनी भावनाकी 
रक्षा का। वह्दां एक बढ़ी टकर दोती है। विनय नामकी चीज 
न हो त उसका इल नहीं निकछ सकता ! आचार्यश्रीको «वपनमें 
मांगनेका नाम बहुत बुरा छयूवा । एक जगद्द आप लिखते हैं :-- 

५पएहृछ्ठे दमारे घरमें गाये रदती थीं। किन्तु बादमें जय ऐसा 
नहीं था; तब माताजी पड़ोसियेकि घरोंसे छाल माँग छानेफो 
मुझसे कहती । भुमे बड़ी शर्म आती। आदेश पाछन फरना 
पड़ता पर उससे मुझे ढु.ख द्वोता ।? 

साधारणतया यह कोई खास बात नहीं है। पड़ोसियेमिं 
ऐसा सम्बन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रदनेका 
सिद्धान्त जिसे अच्छा ढगता है, उसे बसा कार्य अच्छा नहीं 
छगता। आचार्यश्रीकी स्वातंत््य-शक्ति और कार्य-पदुताका 
इससे मेल नहीं बेठता । आप ८-६ बर्षकी अम्रमें चाहते थे कि 
“में परदेश (बंगाल) जाऊं; बड़ें भाइयोंका सदयोगी बने 0? एक 
बार मोहनलाछत्नी परदेशको विदा द्वो रहे थे। तथ आपने 
माताजीके द्वारा उनके साथ जानेकी बहुत बेप्टा करवाई । पर 
चहू सफछ न_हीं हो सकी । वे सागरमछजी (पियें भाई) को 
साध छे ज्ञाना चाइते थे। आपने कद्दा--में उनसे भी जच्छा 
काम करूंगा । कारण कि आप सागरसदजीसे अपनेको अधिक 


होशियार सममते थे। प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना 
नदीं। 
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भारतीय सामाजिक जीवनमें मांगना और श्रमका अभाव, ये 
दो दोप घुसे हुए हैं। एक राप्ट्रमें ६०-७० छाख भिखमंगोंकी 
फौज जो हो, वह उसका सिर नीचा करनेबाली है। अगर 
मांगनेमें शम अनुभव द्ोती हो, अपने श्रम पर भरोसा हो वो 
कोई कारण नहीं कि एक व्यक्ति ग्रहस्थीमें रहकर भीख मांगे | 
आवचायश्रीने बचपनमें ही उयापार-क्षेत्रमें जाना चाहा | किन्तु 
वेसा हो नहीं सका । या थों सही कि धर्म-क्षेत्रकी आवश्यकताओं 
ने आपको वहां जाने नहीं दिया। आप देशमें रहकर विरक्त 
बन जायेंगे, साध बननेकी तयारी कर रंगे, यह मोहनलछाछूजीको 
पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहां नहीं छोड़ जाते । 
अकस्मात्‌ सिराजगंज (पूर्बी बंगाल) तार पहुंचा--छाडांजी 
(आपकी बहिन) की दीक्षा होनेकी सम्भावना है, जल्दी आओ | 
मोहनलांछजी तार पढ़ तुरन्त छाडनूं चले आये। स्टेशन पर 
पहुंचे | उन्‍होंने सुना - तुलूसी दीक्षा लेगा। उन्होंने कहा-सु्े 
यह खबर होती, में नहीं आता । खेर, घर पर आये। घरवालों 
को तथा आपको भी बहुत कुछ कहा सुना। जो बात टलनेकी 


नहीं, उसे कोन टाले । 
इससे पूर्व आपके चौथे भाई श्री चम्पाछालजी स्वामी दंक्षित 


हो चुके थे। आप तुरन्त दीक्षा पानेको तत्पर थे। मोहनलछालजी 


* आपको दीक्षाकी स्वीकृति देनेको तयार नहीं हुए । 
तेरापन्थकी दीक्षा नियमावद्कके ,.._- 'अभिश्णवकोंकी 


लिखित स्वीकृतिके बिना 50 ' 
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बन गई। श्रावकोंमे, साधुओंने, मन्‍्त्री मुनिश्नी मगनछालजी 
स्वामीने भो मोहनठालजीकी समझाया । मोहकी बाद दे, दिल 
नहीं माना। वे स्वीकृति देनेको तेयार नहीं हुए। आपने देखा 
यह बात यों बननेकी नहीं। 

लाइनूँकी विशाल परिपदूममों श्रीकाछुगणी व्याख्यान कर र्द्दे 
थे। आप वहा गये। वब्याख्यानके बीच ही खड़े होकर चोले-- 
शुरुदेव ! मुझे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विधाद 
करनेका त्याग करवा दीजिए। छोगोंने देखा--यह क्या । परम 
श्रद्वेय गुरुरैबने देखा--चालछकका फेसा साहस है। मोदनछाछमी 
ने देखा--बह मेरा भय और संकोच कहां ) विभिन्‍न भतिक्रियाएँ 
हुई। गुरुदेवने कद्वा-तू अभी बालक दै। द्याग करना बहुत बढ़ी 
बात है। आपने देखा- शुरुदेव अब भ्ीन किये हुए दे) सभा 
की दृष्टि आप पर टकटकी लगाये हुए है। आश्चर्य और भप्रश्नकी 
धघौमो आधाजें उठ रही है। सादसके बिना काम होगा नहीं। 
जो निश्चय कर लिया, वह कर लिया। डरकी क्‍या बात ई | 
उत्तम फाये है। मुझे अब अपने जात्मब्रठका परिचय देना है । 
यह सोच आप धोले-गुरुदेव ! आपने सुम्हें त्याग नहीं करबाये 
फिन्तु भें आपकी साक्षीसे आजीवन व्यापाराथे परदेश जाने 
और विवाद करनेका त्याग करता हूँ । 

शुरुदेवने सुना; छोगोंने सुना, मोदनछालजोंने भी सुना। 
बहुतोंने मोइनठालजोको समझाया था, नहीं सममे। आपने 


“|. समस्या छुलका दी । थे आपकी दीक्षाके लिए राजी दो 
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गये। गुरुदेवसे प्राथना की | दीक्षाकी पूब स्वीकृति और आदेश 
दोनों छगभग साथ-साथ हो गये । यह एक विशेष बाव है। 
गुरुदेवसे इतना शीघ्र दीक्षाका आदेश मिलना एक साधारण बात 
नहीं है। आपको वह मिला, इसका कारण आपकी असाधारण 
थोग्यवाके सिवाय ओर क्या हो सकता है। इसमें कोई सनन्‍्देह 
नहीं, श्री काछुगणिने उसी समय आपकी छिपी हुई महानताका 
अनुभव कर लिया था। आपके ज्ञाति भी इससे अपरिचित 
नहीं थे। हमीर्मछजी कोठारी, जो आपके मामा होते हैं, आपसे 
बड़ा प्यार करते। वे आपको छुलसीदासजी कहकर सम्बोधित 
करते और कहते-हमारे तुल्सीदासजी बड़े नामी होंगे । 

प्रकाश ग्रकाशमेंसे नहीं निकछवता। वह आपवरणमेंसे 
निकलता है। आवरण केबल ढाँकना नहीं जानता, हटना भी 
जानता है। वह अन्धोंको ही दृष्टि नहीं देता, दृष्टिवालोंको भी 
दृष्टि. देता है । 

आपका विशाल व्यक्तित्व बचपनके आवरणमें छिपा हुआ 
था। फिर भी कृतक्षताके साथ हमें कहना चाहिए कि उसने 
आपको पहचाननेकी दृष्टि दी । 


हु 


मुनि जीवन 


सा 


औ्नरा दूसय दौर 


दृशा। धष्पाद एम होते होठ आप टिश्वन्या इवे ४ है। 
पृहापन्ग रो गयाती भी धजि-्तीयश रो पछा, रोदों रब 
गहष होठ है।. धताएं हीरे पक्ले रेस) क्यार घाषरी पट 
ह१ शाप दिए बेतयोडी पोधाबय संक्रावतददँ आगे, 4८ 
गया दी काना की, पाप दम मे कदे। मैरटरा बए दी । गई 
है पुत्र बैप धारण डिदा। हाविध कारे। इड १४ ४५ 
हु्देवर गरगते खई हो ये | दफा दैफी €इंसचो के #डह 
एडरी घापमे बग्पुरों है गाए ऋण काप। धताजाजउफो 
भाई) गुऐ्देग री हुदमी! हो ५४४० 4२ हैं (/+ 4१३ 
भी । 


+ हवकरर हटिका टक्‍फ हक [३ # अर 
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के लिए समस्त पापकारी प्रव्त्तियोंका--हिंसा, असत्य, चौर्य 
अन्नदाचयय और पमरिग्रहका त्याग कराया। आपने वह स्वीकार 
किया | म्ृहस्थ-जीवनसे तांता दृट गया। झुनि-संघमें मिल गये। 
बह पुण्य दिन था ( वि० सं० १६८२ पाप कृष्णा £ ), वह पुण्य- 
चेछा थी आपके भविष्य और संघके सौभाग्य-निर्माण की। सब 
प्रसन्‍न हुए । काछुगणी, मगनछालजी स्वासी और चम्पालालजी 
स्वामी अधिक प्रसन्‍न हुए। क्यों हुए, उसमें रहस्य हैँ । 

तेरापन्थके आचाय अपने यथेप्ट उत्तराधिकारीकों पाये 
बिना पूरे निश्चिन्त नहीं बनते। काछुगणी इस बातकी खोजमें 
थे। उन्होंने आपको पाकर सन्‍्तुष्टिका अजुभव किया । आपकी 
दीक्षा उनकी खोजको पूर्ण सफठता थी । 

मगनछालजी स्वामी वचपनसे ही काछुगणीके साथी और 
अभिन्‍नहृद॒य रहे । काडुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा- 
पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे | अपनी 
प्रेरणाकी सफछतामें अधिक खुशी हो, यह स्वाभाविक ही है। 

चम्पालालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी 
दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपको दीक्षा-भावनासे दीक्षा होने तक 
बड़ा श्छाघनीय प्रयल्ल किया। आप उनके इस प्रयल्नको अपने 
प्रति महान्‌ उपकार मानते हैं। -सम्भव है, उनके अयत्नमें कुछ 
शैथिल्य द्वोता तो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न होता। इस 
छिए वे भी अपनी विशेष श्रसन्‍नताके अधिकारी हैं । 

में मूलसे दूर चला गया। मेंने आपकी स्थितिको छुआ तक 

ट लक नर 


अंक का 


जोवनडा दूसरा दौर इ्१ 


नहीं। औरोंकी सम्मिलित सुशीसे आपका पलड़ा भारी था। 
उस दिन आपकी कद्पना साफार चनी थी, आपके सपने पूरे 
हुए थे। आपने एक जगद्ट अपनी पूद फल्पनाका जो चित्र खींचा 
है, इससे में पाठड्रोंकों वंचित नहीं रखूंगा :-- 

“मं बचपनमें माताजी को पूद्धता दी रहता--पूज्यजी मद्ाराज 
कहां हैं ९ अपने यहां कब आयेंगे १ जब फभी पयारते, सचमुच 
उनकी यह्द दिव्य-मूर्ति मेरे बाल-ददयकों खाँचती रहती। में 
इनके सामने देखता ही रद्दता। उनका बद कोमल शरीर, गौर 
वर्ण, दीर्घ संस्थान, सिर पर थोड़ेसे सफेद बाछ, 'चमफती आंखें 
में देखता, तव सोचता - क्‍या द्वी अच्छा द्वो, में छोटा सा साधु 
बन हर वक्त उपासनामें श्रेठा रहूँ ।7 

मनुष्य संकलपका पुतला द्वोता है। हट संकल्फसे एफ न 
एक दिन असाध्य साद्म द्ोनेशछी चीज भी साध्य बन जाती 
है। आदमीमें धेये टिकता नहीं। वह अपने संकल्पको बनाए 
नहीं रख सकता | थोड़ी सी कठिनाईसे डिग जाता है। इसलिए 
बद्द छट्षय तक पहुंचनेमें सफल नहीं होता। स्टुताके साथ होने 
वाढे सतत मानसिक संफल्पका अपने पर और आसपासके 
वातावरण पर पूर्ण प्रभाष पड़ता दै। आपकी दीक्षा होनेमें 


आपके पू्दे संकल्पने पूरा द्वाथ धटाया, यह हमें निर्भियाद स्वीकार 
करना चादिए। 


मायाये री हनी 


“व 
कि 


३७ 


ट। 


+- 


7 


बे 


: लिए समाल धापकारी अठ्व2न्तियोक्रा+दिसा, असस्य सो 


पं हा रब जप, प्र हा 7 ०. हनन (६ 
जमहचय जार पॉस्म्राका खाग कराया। आपने या सखाकार 


किया। ग्दग्य-जीयगसे संता हुट गया। झुनिन्‍संम्में मिल गये। 
प्रद्ट प्ण्य ड्नि था बि« मं७ ४८८२, पीष कषण्णा £ )» बहें पुण्य- 
गला थी आपके भविष्य और संघ सीभाग्य-निर्माण की । सब 
प्रसन्‍न (7।  काछुगणी, मगनलालजी स्थामी और चम्पालालजी 
स्वामी अधिक प्रसन्‍न हुए ।. क्यों हुए, उसमें रहस्य दे । 

तेरापन्थफे आचाय अपने यथ्थप्ट उत्तराधिकारीकों पाये 
बिना पूर निश्िन्त नदी बनते। काहुगणी इस बावकी खोजमें 
थं। उन्होंने आपको पाकर सन्तुप्टिका अुभव किया । आपकी 
दीक्षा उनकी खोजकी पूर्ण सफठता थी । 

मगनछालजी स्वामी वचपनसे ही काछुगणीके साथी और 
अभिन्‍नहद्य रहे । कालुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा- 
पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे । अपनी 
प्रेरणाकी सफलतामें अधिक खुशी हो, यह स्वाभाविक ही है। 

चम्पाठालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी 
दीक्षिव। दूसरे उन्होंने आपको दीक्षा-भावनासे दीक्षा होने तक 
बड़ा श्छाघनीय प्रयन्चन किया। आप उनके इस अ्रयज्नको अपने - 
प्रति महान्‌ उपकार मानते हैं। -सम ह 
शेथिल्य होता तो 
लिए... 


विरक्तिके निमित्त ३३१ 


मोइनलालजी स्वभावतः कुछ विनोद-प्रिय हैं। दीक्षाकों पूर्व- 
रात्रिमं वे आपके पास आये और मीठी मुस्कानमें बोले- लो यह 
छो। आपने कद्दा-क्ष्या देते हैं भाईजी ! 
कीट पर उन्होंने कहा--देखो यह सौ रुपयेका नोट है। 
कल तुम दीक्षा लोगे। इसे साथ लिए जाना। साधु-जीबन 
बड़ा कठोर दै। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम लछे 
हेना। मोहनछाछुजीके इस बिनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी 
से महक उठा। आपके हँसते हुए कद्दा--भाईजी [ यह्‌ क्‍या 
कह रहे है ९ इनका साधु-जीबनसे क्‍या मेल ? आप जानते हैं-- 
साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हास्यपूर्ण संवाद 
से आस-पासमे सोनेवाले जाग उठे । आपको बहिन छार्डाजीने 
परद्धा-फ्या बात है ९ इतनी हँसी किस बात की ९ तुझ्सीकी 
परीक्षा दो रही दै-सोहनछाछजीने कद्दा | 
दीक्षाके तत्काल बाद ही आप कालुगणीके सर्वाधिक क्ृपा- 
पात्र बन गये। में छुछ और आगे बढूँ तो मुझे यों कहना 
चाद्विए कि फालुगणीकी आपके प्रति परिचयफे पद्विले क्षणोंमें जो 
इृष्टि पहुंची, घह अब साकार चन दूसरोंके सामने आई। एक 
बार मन्त्री मुनि मगनछाछूजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति 
काल्‍में ही काहुगणीका ध्यान आपकी कोर झुक गया था। 
आपके पतले-दुवछे कोमऊ शरीरकी स्फूर्ति और विशाछ एवं चम- 


कदार आँखोंका आकर्षण अपना उज्ज्वछ भविष्य छिप्ये नहीं 
रख सका। 


विरक्तिके निमित्त 


काछुगणीके व्यक्तित्वका महान्‌ आकर्षण आपकी संसार 
विरक्तिका खबसे ग्रम्मख निमित्त बना। आपकी जन्मभूमि 
तेरापल्थका एक केन्द्र है। विशेषतः आप जिस पद्टीमें रहते, 
चह धम-पट्टीके नामसे असिद्ध है। जन्मगत धार्मिक वातावरण; 
भावाकी दृढ़ धर्म-श्रद्धा और साधु-साध्वियोंका बहु सम्पर्क, ये 
सभी बातें उसका पल्वबन करनेवाली हैं। चम्पालालजी स्वामी 
की सत्पेरणाएं भी अपना स्थान रखती हैं। सबसे बड़ी वात 


संस्कारिता है । 
हमें यह मानना पड़ता है कि व्यक्तिके संस्कार ही साधन 


सामग्री पा उद्बुद्ध होते हैं. और उसी दशामें व्यक्तिके काय-क्षेत्र 
का चुनाव होता है ) ह 


विरक्तिके निमित्त ३३ 


मोहनलाछजी स्वभावतः कुछ विनोद-प्रिय हैं। दीक्षाकों पृष- 
रात्रिमें वे आपके पास आये और मोठी मुस्कानमें बोठे-- छो यह 
छो। आपने कह्ठा--फ्या देते हैं भाईजी ! 
उन्होंने कहा-देखो यह सौ रुपयेका नोट है। 
कल तुम दीक्षा छोगे। इसे साथ लिए जाना। साधु-जीवन 
बड़ा कठोर दै। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ढे 
लेना । मोहनछाछजीके इस विनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी 
से महक वठा। आपने हँसते हुए कहा--भाईजी ! यह फ्या 
कह रहे है ? इनका साधु-जीवनसे क्या मेल ? आप जानते ईं-- 
साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके द्वास्यपूण संवाद 
से आस-पासमें सोनेवाड़े ज्ञागा उठे। आपकी बहिन ढाटॉजीने 
पृद्ठा--क्या चात है ९ इतनी हँसी किस बात की ९ तुछसीकी 
परीक्षा हो रद्दी है - मोइनलाल्जीने फद्दा | 

दीक्षक्ति तत्काल बाद ही आप कालुगणीके सर्वाधिक छृपा- 
पात्र बन यये। सें कुछ और आगे बढूं तो सुझे यों कहना 
चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पद्दिले क्षणोंमें जो 
दृष्टि पहुंची, चद भव साकार वन दूसरोंफे सामने आई। एक 
चार सनन्‍्त्री मुनि मगनछालजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति 
फाल्में ही काछुगणीका ध्यान आपकी झोर मुक गया था। 
आपके पत्ले-दुवले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और विशाल एवं चम- 


कदार आँखोंका आकर्पण अपना उज्ज्वल भविष्य दिणाये नदी 
रद सका! 


कसौटी पर 


३४ भाचाय॑ श्री तुलसी 


तेरापन्थ संघमें शिष्यके लिए आचायके वात्सल्यका वही 
स्थान है, जो प्राणीके जीवनमें श्वास का। आपने काछुगणीका 
जो वात्सल्य प.या; वह असाधारण था। आचायके प्रति शिष्य 
का आकर्षण हो, यह विशेष बात नहीं; किन्तु शिष्यके प्रति 
आचायका सहज आकषण होना विशेष बात है। उसमें भी 
कालछुगणी जसे गंभीरचेता महापुरुषका हंदय पा लेना अधिक 
आश्चयंकी बात है। जिन्हें अपनी श्रीवृद्धिमें बहिजगतका प्रलक्ष 
सहयोग नहीं मिला, अपनी कायजा शक्ति, कठोर श्रम और दृढ़ 
निश्चयके द्वारा ही जो विकसित बने, वे काछुगणी अनायास ही 
११ बषके नन्हे शिष्यको अपना हृदय सोंप दे; इसे समभकेमें 
कठिनाई है किन्तु सोंपा, इसमें कोई शक नहीं । 

जन-साधुओंको आचार और विचार ये दोनों परम्पराएं 
समान रूपसे मान्य रही हैं। विचारशून्य आचार और आचार- 
शून्य विचार पूरणताकी ओर ले जानेवाले नहीं होते | दीक्षा होने 
के साथ-साथ आपका अध्ययनक्रम शुरू हो गया। उसकी देख- 
रेख कालुगणीने अपने हाथमें ही रखी । एक ओर जहां चरम 
सीमाका वात्सल्य भाव था, दूसरी ओर नियन्त्रण और अनुशा- 
सन भी कम नहीं था। साधु-संघका सामूद्दिक अनुशासन द्वोता 
है, वह तो था ही। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण और 
अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ह्वी उतना किसी दूसरे 
पर रहा हो। चाहे आप यों सममत लंड सा... 
सहन किया, उतना शायद ही कोई .. 


हद 
रे 


दिरिजितिके निम्ित्त ३६ 


अथवा फालुगणीने उसकी जितनी आवश्यकता आप पर सममभी 
शायद किसों दूसरें पर इतनी न सममी द्वो। कुछ भी हो, 
आपकी इस तितिक्षाने अवश्य द्वी आपको आगे यढ़ाया--यहुत 
आगे बढ़ाया, दम न इरमें तो यद्द सद्दी दै। 

यात्सल्यथ और अनुशासन इन दोनेंडे समन्वयसे तितिक्षाके 
भाव पैदा होते हैं और इनसे जीवन विकासशील बनता दै। कोरे 
बात्मल्वसे उच्छुद्धछत्ता और फोरे नियन्त्रसे प्रतिकारफे भाव यनते 
है, यद एक सीधी-सादी बात्त दै। 

आप अपनी अनुशासन करनेकी आदत पर दी नहीं रहे। 
उसका पालन करनेकी भी आदत यना छी। यद्द उचित थां। 
म्वर्य अनुशासनकों ने पाके। उसे पछठवानेकी भी आशा नहीं 
रखनी चाहदिये। 

आपकी देनिक चर्या पर चम्पालालमी स्वाभी निगरानी 
रखते थे। यद् आवश्यक था था नहीं, इस पर हमें घिचार नहीं 
करना टैं। उनमें अपने बन्धुके जीवन-विकासकी ममता थी) 
उत्तरदायित्वकी अनुभूति थी, यह देखना है। आप उनका बहुत 
सम्मान रखते । उनकी इच्छाका भी अतिक्रमण नहीं करते । 

अध्ययनमें संकग्म रहना, शुरू-टपासना करना, स्मरण करना; 
कम घोलना, अपने स्थान पर चेढे रहना, अनावश्यक भ्रमण न 
करना, द्वास्य-कुतूहुल न करमा--ये आपकी अक्षतिगत अवृत्तियां 
थी।+- 


० गा 
आपको सामुदायिक कारय-विभाग ( नो सब 


शे८ आचाय॑ श्री तुलसी 


चेष्टा नहीं करता । तब आप कहते--दूसरे कौन १ यह अपना 
ही काम हैं। आपकी उदारतासे प्रभावित हो थोड़े वर्षोमें आपके 
लगभग १६ स्थायी विद्यार्थी बन गये । 

प्रसंगवश कुछ अपनी बात कहदू'। उन विद्यार्थियोंमें एक 
में मी था। यह हमारा निजी अनुभव है, हमपर जितना अनु- 

शासन आपकी भोंहोंका था, उतना आपकी वाणीका नहीं था। 
आप हमें कमसेकम उछाहना देते थे। आपकी संयत प्रवृत्तियां 
ही हमें संयतत रखनेके लिए काफी थीं। आपमें शिक्षाके प्रति 
अनुराग पंदा करनेक्की अपूव क्षमता थी। आप कभी-कभी हमें 
बड़ो झठु बातें कहते :-- 

“अगर तुम ठीकसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कंसे 
बनेगा, मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है। तुम्हारा यह समय बातोंका 
नहीं है। अभी ठुम ध्यानसे पढ़ो, फिर आगे चछ खूब बातें 
करना। यह थोड़े समयकी परतन्त्रता तुम्हें आजीवन सवतस्त्र 
बना देगी। आज़ अगर तुम स्वतन्त्र रहना चाहोगे तो सही अथभ 


में जीवन भर स्वतन्त्र नहीं बनोगे। मेरा कहनेका फर्ज दे; फिर 
जंसो तुम्हारी इच्छा“ ““॥ इसमें जबदेस्तोका काम है नहीं, 
आदि आदि |” 
विद्यार्थियोंमें इत्साह भरना आपके लिए सहज था। इमने 
नाममाछा कण्ठस्थ करनी झुरू की। बढ़ी मुश्किटसे दो इछोक 
कण्ठस्थ फरपातें। नीरस पदोने जी नहीं लगता । इमारा उत्साद्र 
बढ़ानेके लिए आप आधा-झाथा घण्डा तक हा लो ह 


न रु - 


अध्यापन ३९ 


श्लोक रटते, उनका अर्थ बताते। थोड़े दिनों बाद हम एक-एक 
द्विनम छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठर्थ करये छग गये । और क्या, 
बात-वाप्तमें आप स्वयं कठिनाइयां सह्द हमारी सुधिधाओंका 
खयाल करते । 

कारलाइछने छिखा है :-- 

“क्रिसी महापुरुषकोी महानताका पता लगाना हो तो यह 
देखना चाहिए कि बह अपनेसे छोटोंके साथ कसा बर्ताव 
करता है” 


आपका मुनि-जीबन नि सन्देह एक असाधारण महानता 
लिये हुए था । 


स्य-डिक्षा 
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कप्डायथ के धौराएिंक: कंण्ाथ परम्परा गई सेनना छा दी । 
वह एक युग था तवकि गगके आचार्च और साधु-सन्त विशाल 
झाग-राशिकी कटान कण्द गच्चारित करते थे । किन्तु इ्स बदल 
बानावरणर्म २० हजार इठोक याद करता आशख्र्यपूर्ण बात हँ । 
आपके कण्टम्ध ग्रस्धोर्मे गुझ्य प्रस्थ व्याकरण, साहित्य, दर्शन 
और आगमविपयक थे। आपने मातृ-भाषाके अतिरिक्त संस्कृत- 
प्राक्मतका अधिकारपूर्ण अध्ययन किया। 

आपकी शिक्षाफे प्रवततेक स्वयं आचार्य श्री कालगणी रहे । 
इनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य आद्युकविरक्न प॑० रघुनन्दनजीका 
भी सुन्दर सहयोग रहा । इनके जीवनका बहुल भाग पूर्वाचाय 


स्वनधिक्षा ड्‌ 


श्री कालुगणी तथा आचार्यत्री के निकट-सम्पफमें थींता दै। 
ये भुनिश्रो चौधमलजी ह्वारा रचित भिन्नुशब्दातुशासन फी 
बृददद्‌ पृत्तिके लेखक हैं। 'श्राकृत-्काश्मीर! इनकी छोटी किन्तु 
सुन्दरतम रचना दे। ये प्रकृतिके साधु हैं। इल्दोंनि निरयथ 
विद्यादानके रूपमें तेरापन्थ गणको अमृल्य सेवायें की दैं और 
कर रहे. हैं । 

सोछद बपकी अवम्थामें आप कवि धने। पट्टोः्सव, भर्या- 
दोत्मथ आदि विशेष अवसरों पर आपकी कबिता छोग बड़े 
चावसे सुनते। आपने १८ ब्की उम्रम 'कल्याण-मन्दिर! फी 
समस्या-पृर्तिके रूपमें 'काछु-फल्याण-मन्दिर' नामक एक स्तोत्र 
रचा । आपका स्वर बड़ा सघुर था | आप उपदेश देते, व्याख्यान 
करते, गाते, तब लोग भुग्ध वनजाते। बहुधा ऐसा भी द्वोता कि 
आप गीतिका गाते और फालुगणि उसकी व्याख्या करते | आप 
कई थार कट्दा करते है कि “में ज्यों-ज्यों अवस्थामे बड़ा दोता 
गया, त्यॉन्यों भोटे स्वस्में गाने और बोलनेकी चेप्टा करने 
छा गया। कारणक्ि ऐसा किये बिना प्रायः अवस्था- 
पखितेनके साथ-साथ (१६ बरषके बाद ) एकाएक कण्ठ बेसुरे बन 
जाते हैं ।? 

आप सदा कालुगणीके साथमे रहे। सिर्फ एक वार शारी- 
रिक अस्थास्थ्यके कारण कुछ महोनोंके छिए आपको अलग रहना 
पड़ा। गुरु-्सेवाकी सतत प्रवत्तिके कारण आपको वह बहुत 
असद्य छगा। काछुगणो स्वयं आपको अछग रखना नहीं चाहते 


४ प्राचाय श्री तुलसी 


थे। मर्यादोत्सवके दिनोंमें साधु-साथ्वी-बर्गकी सारणा-बारणाके 
समय आचायबर सिफ आपकी ही सेवाएं हेते थे । शिक्षाके क्षेत्रमें 
भी आपकी श्रवृत्तियोंसे आचार्यवर पूर्ण प्रसन्‍न श्रे। आखिरी 
बर्भामें वे इस चिन्तासे सवा मुक्त रहे । 


ल्‍्द 


ल्‍ा 


दिनचयी 


प्रातः चार बज जागना और रातको दश बच्चे सोना, इसके 

यीच साधु-चर्याका पान करना, अतिरिक्त समयमें अध्ययन 
स्वाध्याय, स्मरण आदि करना; संक्षेप आपकी यह द्निचर्या 
रहती। आप घण्टों तक खड़े-खड़े स्वाध्याय करते। आपने कई 
बार शातके पहले पहरमें तीन-तीन हजार श्छोकोंका स्मरण-- 
पुनरावतन क्रिया। आप समयको बिल्कुछ निकम्सा नहीं गमाते । 
मार्गम चल्ते-चलछते कीं दो मिनट भी रुकना द्ोता, बढीं स्मरण 
करने छग ज्ञाते। यह अध्यवसाय आपके छिए साधारण था। 
- एक क्षण भी प्रमाद सत कर! भगवान्‌ भद्दावीरके इस वाक्‍्चकों 

“7 " अपना जीबन-सूत्र बना रखा था| 


मधुर संवाद 


सूयथ अस्त हो गया था। एक आवाज आई | सब साघु इकट्ठ 
होगये। शुरुको वन्दूना की । श्रतिक्राण--देनिक आत्माकोचन 
शुरू हुआ | मुहूत्त भर वही चला | फिर साधु उठ | गुरुके समीप 
आये। नम्न हो गुरुवन्दना की। अपने अपने स्थान चछे गये । 
थोड़ी देर बाद काछुगणीने आपको आमसन्‍्त्रण दिया। आप आगे 
आंये। आचायबरने एक सोरठा कहा-- 
“सीखो विद्यासार, #परहो कर प्रमाद ने । 
बधसी बहु विस्तार, धार सीख घीरज मे ॥* 


और कहा कि यह सोरठा सबको सीखा देना। आपने 


4 दूर। 


मधुर गा द 3 


आधारूपरफों छागा शिरोपाय फ्री। रातका आदेश | पर रात 
आनेके बाद सोनेफो जो आता होतो दे ) हुआ। साधु सो गये । 
चार बम फिर जागरण हुआ। सूर्योदय्मे एक सुटूर्त पाफी रहा । 
एक आवाज़ आई। सब साधु फिर ्रायायवरफों प्रातःफालिक 
बन्दना परने एरूप्रित हो गए। यन्दना हुईं। रा्रिक आत्मा- 
लोचमन हुआ। सूर्य दगते-उगते साधु अपने दैनिय फाय्रममें 
छग गये । आपने आधार्यवरफे कादेशामुसार थद्द सोग्ठा 
साधुओंको फण्टरथ फरा द्विया। 

समयफी गति अयाध ८ । दिन पूरा हुआ, रात आई। जो 
कल हुआ, यद् आज भी हुआ। आप आधघार्यवरफों बस्दना 
कर मस्त्री मुनि संगनकछालजी स्पामीको बनन्‍्दना फरने गये। 
इन्दोंने आपसे फद्दा--आचारययरने जो मुझे सोरठा फरमाया; 
उसके उत्तरम तूने कुछ किया क्‍या १ आपने सकुचाते हुए फद्दा-- 
नहीं। मन्त्री मुनिफा संकेत पा आपने एक सोरठा रच आधार्य- 
बरको निवेदन किया :-- 

“'महर रखो महाराय, छख चाकर पदकमछनो। 
सोख अपो सुखदाय, जिम जलूदी क्षिव गति छहू ॥? 

थह काव्यमय गुर-शिष्य-सम्याद भावी गति-विधिका संकेश 
था। अगर आप सापु-संघकी दृष्टि होनहार न द्ोते तो यद्व 
सम्बाद अयश्य एक नई धारणा पैदा करता । बसी स्थिति पहले 
यनी हुई थी। इसलिए यद्ट उसका पोषकमात्र बना | 


विकासको दिश्ञामें - 


काछुगणीके अन्तिम तीन चप ज्ीवनके यशस्वी वर्षाभेंसे थे | 
उनमें आचायबरने क्रमशः मारवाड़, मेवाड़ और सध्यभारतकी 
यात्रा की। उससे आपको भी अनुभव बढ़ानेका अच्छा मौका 
मिला । इससे पूर्व आपकी दीक्षाके बाद आचार्यवर सिर्फ वीका- 
मेर स्टेंट्में ही रहे। वहाँ भी आप जन-सम्पकमें बहुत कम 
आये। केवल अध्ययन-अध्यापनमें रहे । यात्राकालमें आपने 
कुछ समय जन-सम्पकमें छगाना शुरू किया। रातके समय 
बहुलतया व्याख्यान भी आप देने छगे। ये तीन वर्ष आपके 
लिए व्यावहारिक शिक्षाके थे। कालुगणीने आपको कुछ बनाने 
का निश्चय किया । उसके पीछे बड़े बलवान यत्न रहे । आपके 


विकासकी दिल्ामें डछ 


बिकासके प्रति आचार्यबरकी सजगताकी एक छोटी सी किन्तु 
बहु मूल्यवान घटना में पाठकोंके समश्ष रखुगा। 

ज्ञेन-मुनि पाद-बिद्दार करते हैं, यह वतानेकी जरूरत नहीं । 
आचायबर मध्यभारतकी दात्राम थे, तबकी बात दै। आप 
विद्वारफे समय आचार्यवरके साथ साथ चलते | दृद्ध - अवस्था 
के कारण आचायवर धीमी गतिसे चलते । सभय अधिक छगता, 
इसलिए आचार्ययरने एक दिन कहा--“तुलसी | तू आगे चला 
जाया कर) यहां जा सीखा कर।” आपने साथ रहनेका नम्र 
अमुरोध किया; फिर भी आचायबरने वह माना नहीं। इसे 
हम साधारण घटना नहीं कह सकते। आपके २०-२४ मिनट 
या आध घण्टेका उनकी दृ्टिमें कितना मूल्य था, इसका अनु 
भान छगाइये।. « 

आपने कालुगणीको जितनी त्वरासे अपनी ओर आद्धप्ट 
किया, उसका सूक्ष्म ब्रिश्टेषण करना दूसरे व्यक्तिके लिए सम्भव 
नहीं दे। थे स्वयं इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चढता | खेद 
है कि बेसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रद्दी दै। ऐसा सुना जाता 
है कि आपके प्रति काछुगणीकी जो कृपा हृष्टि थी, वह संस्कार- 
जन्य थी। यह ठोक है, फिर भी कारण खोजनेवालेको इतने 
मात्रसे सन्‍्तोप नहीं होता। चद्द कार्य-कारणके तथ्योंको ढ्ढ़ 
निकाले बिना विभाम नहीं ले सकता। 

तेरापंथके एकाधिनायक आचार्यम अनुशासनकी क्षमता 
द्वोना सबसे पहली विशेषता है। एक शूद्धठा। समान आचार- 


विकासको दिश्ामें 


कालुगणीके अन्तिम तीन वष ज्ञीवर 
उनसें आचायबरने क्रमशः मारवाड़, 
यात्रा की। उससे आपको भी 
मिला । इससे पूर्व आपकी दीः 
नेर स्टेटनें ही रहे। वहाँ : 
रण ह॒ | 


5 


विशशासकी दिया श्र 


कया में नदीं मूटरदा हूं? पया आचार-कोशठकों दूसरा 
स्थान देकर मेंने कोई गलती नहीं फी है १ नदीं। अनुशासनको 
पहला स्पान इसकी पुष्टिक छिए दी दिया सया देै। एक साथुकों 
आचार-पुछाछ द्ोना चाद्दिए, यट्ट पर्याप्त द्वो सकता दे किम्मु 
आयार्यके लिए यद्ध पर्याप्त नहीं द्ोता। उनके साथ एक सूत्र 
ओर जुड़ता दें, अंसे-स्थ्य आधार फुशल रदना और दूसरे 
साधु-साध्यियां आचार झुराल रहें) वेसी स्थिति यनाये रफना। 
इस स्यितिका नाम ई अनुशासन। इसलिए आधार्यफे प्रसंगमें 
आचार-फोशठ्से पहले अनुशासन स्थान मिले, यद्द फोई 
अनद्वोनी बात नहीं दे। अनुशासनकी योग्यना रखनेबाला 
आचार-फौशछ दी एक मुनिफो आचार्य-पद तक पहुँचा 
सकता ६ | 

घीसरी विशेषता संघ-द्वितेषिता और चौथी दै विद्या । 

काछुगणीने आपको पहल्की बार देखा, तब आपके प्रति 
छनका एक सद्दज आकर्षण यना, उसे हम संस्कार मान सकते हैँ। 
किन्तु बादमें उनफी आपको <च्चराधिकारी धनानेकी घारणा पुष् 
इोती गई, चढ आपकी योग्यताका द्वी परिणाम दै। आपके 
मुनि-जीयनम उक्त चारों विशेषताएं किस रूपमें बिकसित हुईं, 
इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं । 


रु 


४८ आचार्य श्री तुलसी 


बिचार और व्यवहारमें चलनेकी नीति बरतमनेवाले संघर्मे 
योग्यताके साथ अनुशासन बनाये रखना बड़ी दक्षताका काम 
है। सकड़ों साधु-साध्वियों और छाखों श्रावक-श्राविकाओंका 
एकाधिकार पूर्ण सफल नेतृत्व करना एक उल्लेखनीय बात है। 
हमें आचायेश्री मिक्षुकी सूक पर; उनके कठ त्व पर सात्तिक 
अभिमान है। उनके हाथोंसे वना हुआ संगठन एकताका प्रतीक 
है, बेजोड़ हैं। जहां संघ होता है, वहां शासन भी होता है। 
शासनका अथ है--सारणा और वारणा, ओत्साहन और निषध 
उछाहना और प्रशंसा। इन दोनीं प्रकारकी स्थितिथोंमें उनकी 
मनोमावनाओंको समानस्तरीय रखना; यही संघपतिके कायकी 
सफलता है | 

दूसरी विशेषता है आचार-कौशल।| विचारकी अपेक्षा आचार 
का अधिक महत्त्व है। आचारहीन व्यक्तिके विचार अधिक मूल्य 
नहीं रखते। श्रीमद्‌ जयाचायमे लिखा है कि एक नौलीमें सी 
रुपये होते हैं, उनमें ६६ रुपयोंके बरावर आचार है और ज्ञान एक 
रुपयेके समान है। हमारी परम्परामें आचारकुशरूका कितना 
महत्त्व है, यह निम्नलिखित एक घारणासे स्पष्ट हो जाता है | 

मानो, एक आचायके सामने दो शिष्य हैं -एक अधिक 
आचारवान्‌ और दूसरा अधिक पण्डित | आचायकों अपना पद 
किसे साँपना चाहिए? हमारी परम्परा बताती दे, पहलेको-- 
आचार कुशल को । आचार शब्दकी उत्पत्ति भी आचार-कुशछता 
से हुई है--“आचारे साधुः आचायः: ! 


है 4 


विकासकी दिशा श्र 


ब्या में नहीं भुलरदा हूं? फ्या आचार-कौशछको दूसरा 
स्थान देकर मैंने कोई गलती नहीं की है ? नहीं। अनुशासनको 
पहुढा स्थान इस्तकौ पुष्टिके छिए दी दिया गया है। गक साधुको 
आचार-कुशल होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता दे किन्तु 
आचार्यके लिए यद्द पर्याप्त नहीं होता। उनके साथ एक सूत्र 
और जुड़ता है, जंसे-स्वये आचार कुशलछ रहना और दूसरे 
साधु-साध्वियां आधार कुशछ रहें, वेसी स्थिति बनाये रखना। 
उस ध्थितिका नाम हैं अनुशासन। इसहिए आचार्यके असंगमें 
आचार-कौशढसे पहले अनुशासनकी स्थान मिले, यह कोई 
अनद्वोनी बात नहीं दे। अनुशासनकी योग्यता रखनेवाढा 
आचार-फौशछ ही एक भुनिको आचार्य-पद्‌ तक पहुँचा 
सकता है। 

तीसरी विशेषता संघ-हितिपिता और चौथी है विद्या । 

काछुगणीने आपको पहली बार देखा, तब॑ आपके प्रति 
उनका एफ सहज आकपण बना, उसे हम संस्कार मान सकते हैं। 
किन्तु वादमें उनकी आपको उच्तराधिकारी बनानेकी धारणा पुष्ट 
होती गई, वह आपकी योग्यताफा ही परिणाम है। आपके 
मुनि-जीवनम उक्त चारों विशेषताएं किस रूपमे विकसित हुईं, 
इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं। 


आचार्य-जीवन 


संघका नेतृत्व 


६३ की भाद्र श॒द्धा नवमीका सूर्योदय हुआ। गंगापुरकी 
सेरुरी गलियोंमेंसे आ आ हजारों आदमी एक विशाल चौकमें 
जमा हो रहे थे। सबके चेहरेपर खुशों मछक रद्दी थी। उनके 
सनोभाव खिन्नताके बाद प्रसन्नताका आलि्ब्निन करते जंसे छगरहे 
धे। देखते-देखते चौक खचाखच भर गया। सबकी आंखें 
प्रतीक्षामं अधीर दो रही थीं। दो-चार साधु आये। चौकके 
दायें औरकी चोकी पर एक बड़ा पाट विद्धाया। उस पर श्वेत 
बखसे बने आसनकी आभा निराली थी। मदु-गंभीर जयघोपने 
« भरतीक्षाका बन्धन तोड़ा । मंमछा कद, गौर वर्ण, सुन्दर आकार; 

पठछा शरीर, गहरे बाल,:विशाछ मेंहिं, कपोलको स्पश करती 
टम्बी और चमकदार जाँखें, सम्भीर मुद्रा, सफेद दस धारण किये 


हि बाचाय॑ श्री तुलसी 


श्री चुढतली आचाय-पदका अभिषेक पाने आ रहे हैं। साधुओं 
की मण्डछी साथ है। जनताने जाना। बड़ी तत्परताके साथ 
सब साथके साथ उठे। अपने उदीयमान घमं-अधिनायकका 
अभिनन्दन किया | 

आप पाट पर विराज गये। आपके एक ओर साधु, दूसरे 
ओर साध्चियाँ वेठ गई । सामने अपार जन-समुदाय था | 

परम श्रद्धेय श्री काछुगणीके स्वगंवासके बाद यह पहला 
समारोह था। 

सबसे पहले मद्नडाचरणमें नमम्कार-महामन्त्रका पाठ हुआ | 
उसके बाद मंत्री मुनि मगनलाकूजी स्वामीने आपको नई पहछेवड़ी 
घारण कराई । यह था आपका पढ्टाभिपेक। समूचे संघने संघ- 
गान 'जय जय नन्‍दा गा आपका अभिननदन किया। विद्वान 
साधु-साध्वी तथा श्रावकवर्गने कविताएं पढ़ीं। आपने एक संक्षिप्त 
प्रवचन किया। कालुगणीकी अविस्मृत स्मृति कराते हुए उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व पर कुछ बातें कहीं। उत्सवके उपछद्ष्यमें साधु- 
साधथ्वियोंकों गाधाएं' बस्शीश कीं। समारोह सम्पन्न हो गया | 

बह दिन छाखों व्यक्तियोंके लिए अचरज़का दिन था। 
उन्होंने देखा-तेरापन्थके एकतस्त्रीय धर्म-शासनका भार एक 
भर वर्षीय युवकने सन्हाला ट्रे) किसने जाना कि इसकी रश्सियों 
में विश्वकों आलोकित करनेको शक्ति है, यद्व कोई सन्देश लेकर 
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सापरा मेशरव घ५ 


जाया है। आगे हुद भो दो, व दिन फल्पमाओंबा दिन था । 
था यों पहुँ झि उस दिस फ्ालुगणाफे मतुष्यपा पार्शी दीमेरी 
धास फसोटो पर आई थी। फैन-द्रतिद्वासमे इसगी परम उम्रमे 
आधार्य-पद परानेफे आपधाय देमपन्द्र आरिफे एफ दो ददाएरण 
मिलते हैं। इसलिए छोगोंके आश्पर्यद्यों अतिरंशिव नहीं का 
जा सकता। 

आपने क्षय शासनफ़रा फार्य-मार सम्दाद्धा, इस समय मिश्ठु- 
पंपमें १३६ साधु और ३३३ साध्वियां धीं। उनमें ७३ साधु 
आपने दोक्षा-पर्वायर्म बड़े ब। छामों भ्रावक थे । 

आपका व्यतित्व संममिये, संपफा सौसाग्य सममिये, 
कोझुगणीका प्रभाव या संघ-मयोदाका गद्य सममिये मुठ भी 
सममभिये; आपके नेदत्यफ़ा समृचे संपने जिस दर्पफे साथ अभि- 
मन्दन डिया, यद जड़ टेखनी का विषय नदीं घन सकता । 

नवमीफे मध्याद्षमं आपने साधु-साध्वियोंफों आमम्द्धित कर 
अपनी नौतिके धारेमे एफ वशव्य दिया। यह्द यों है :-- 

“अद्वेंय आचार्यत्रवर श्री कादुगणीका स्वर्गवास द्वो गया। 
इसमें में स्वय॑ पिन्‍म हूं, साधु-साध्यियाँ भी खिन्‍्म हैं। गृत्यु एफ 
अवश्यंभायी घटना दे! इसे किसी प्रकार टाछा नहीं जा 
सकता | खिस्न दोनेसे थया बने । £सडिए सभी साधु-साब्यियोंसे 
भैस यह कदृदना है कि सब इस वातडों विग्मतसी यना दें | इसके 
सियाय चित्तकों स्थिर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | 
» «अपना शासन नीतिप्रधान शासन दै। इसके सभी साधु- 


५६ आाचाये थी तुलसी 


साध्वियाँ नोतिवान हैं। रीति-सर्यादाफ़े अगुसार चलनेपर सदा 
आनन्द द। किसीको कोई बियार करनेकी जररत गहीं । सरट्रेय 
गुरदेवन मुझे शासनका काय-भार सौंपा दै। मेरे सर कत्मों 
पर उन्होंने अगाव विश्वास किया। इसके लिए में उनका अर 
्ँ 


डक 


५! 
| भर साकनसाश्वियाँ बढ़े विनीन, अनुशारिति और 


कक 


फनशा 
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धपरा संदूरद ब्ज 


भाड़ दृष्णा अमायस्यारों घात दे, भोषाजुगणीने आपफो 
एकान्समें आमन्धित दिया। जाप उस यार प्राय शा पष्टा 
सके गुरुदेययों सेपामे रहे। गुसदेवने शासनसम्बन्धी रहस्य 
हद टिसाये, हुये मौसिझ यताये। अपने उत्तराधिफार्रफे रूपमें 
बनका आपसे मन्द्रणा वरनेदा यद पहला अवसर था। फकाछुगणी 
टेसा फरना नहीं भाहते थे । उनकी दार्दिक इच्छा घुछ और थी । 
वे अपनी सपोमृत्ति संक्तारपक्षीय भावा थ्रो द्ोगोनीक समझ 
योदासस्मे आपको युवाधाय-पद्‌ देना चाइते थे। फिन्‍्तु ऐसा 
दो नहीं सफा। उनके जीवनफा यद्दयी एफ ऐसा मनोभाव ९, जो 
अधुरा गत । 

मध्यभारतकी सफछ यात्रासे छौटते समय बित्तोड़मे उसके 

चाएँ द्वायफी तशनीमें एक छोटा-सा श्रण निकला । बह धौमे- 
भीमे चढते-चठते भीपण यचनगया। यरह्ुत दपयार हुए। फरछ 
नहीं निकठा। अपिर 2मँ अपनी अन्तिम ग्थितिका निश्चय हो 
गया। तथ इन्हें अपनी पुरानी धारणा बदछनी पड़ी । उसीका 
परिणाम अमयस्याये दिन सबके सामने आया। 

भादवाफे मुद्दी २ के दिनतक गुरुदेवकी प्रौढ़ कठनाओंसे आप 
छामाम्वित दोते रहे। साधु-साम्वियोंकों शिक्षाक अवसर पर 
गुरुदेवक रा साधारण रंफेत मिलते रहे। ऊँसे--“समय पर 
आचार्य अयस्थाम छोटे दो, बढ़े दो, फिर भी सबको समान रूप 
से अ्मनन्‍न रहना चाहिए। गुद जो कुछ करते हैं, बह शासनके 
द्विवोंकी ध्यानमें स्पकर दी करते हैं” 


डरे भाचाय॑ श्री तुलसी 


पूरा किया। इससे समूचे संघको आनन्द हुआ। स्वर उन्होंने 
' अनुभव किया । 
आचायंश्री के सामने अपने उत्तराधिकारीकी स्थिति बड़ी 
सुखद घटना थी। कई वर्षा तक ऐसी स्थिति रहती तो वह एक 
स्वर्ण-सुगन्धका संयोग चनता। मनुप्यका स्वभाव कहपना करने 
का है। आखिर तो जो होना हो, वही होता £ । 
कल्पनाकी मीठी घड़ियाँंको अधिक अवकाश नहीं मिटा । 
छठके शामको हम सबके देखते-देखते परम श्रद्धय गुसदेव हम 
सबसे दर ही गये। अब हमारे पास उनकी देंदिक सम्बन्धोंकी 
स्मनिकें सिवाय और कुछ नहीं रदा। संबपरतिक श्रति अदद 
असीम भक्तिके कारण बह दिन समूचे रोाघफे लिए असध्य था। 
इस समय आचायकभ्रो तुलसीने अन्तर-देद साफ उपरास्त भी संधको 
्ट् ब्रना दो। जापका धेंग, साट्स दूगारोंकि लिए सित; 
7 सही, किसु हों साटसी अनार फटा 


कल 
आर्य शाटनवाडाह 
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६२ श्राचार्य श्री तुलसी 


काछुगणीका स्वगंवास हुए पूरे पन्द्रह दिन नहीं हुए थे, आपने 
साध्वियोंको संस्कृत-व्याकरण--कालठुकौमुदीका अध्ययन शुरू 
करवाया। वह्‌ आपके जीवनका अभिन्‍न कार्यक्रम वन गया। 
आज भी उसी रुपमें चात्मू है। साध्वी-शिक्षाके छिए आपने जो 
सफल प्रयास किया, वह आपके यशस्बी जीवनका एक समुज्ज्बल 
पृष्ठ होगा । 
इस विशेष शिक्षा्से शुरू-शुरूमें १३ साध्वियां आई थीं। 
आज उनकी संख्या लगभग १४० दै। साध्वी-शिक्षाके बारेमें 
अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आप कई बार कहते हैं:-- 
| “शिक्षाके क्षेत्रमें हमारी साध्वियां किसीसे पीछे नहीं हैं । 
इनके पवित्र आचार-विचार, विद्यानुराग और निष्ठा अ्रत्येक नारी 


के लिए अनुकरणीय है |” 


६2 आचाय॑ श्री तुलयों 


( बंकल्पिक ) भापा और कला इन ६ विपयोंका शिक्षण होता है 
इसके शिक्षक्राल्की अवधि नो वर्षकी है| इसकी योग्य, योग्यतर 
ओर योग्यतम, ये तीन परीक्षाएं निश्चित हैं। साधु-संघमें इसका 
सफल प्रयोग हो रहा दे । 

जैनपर्म शिक्षा? द्वारा श्रावक - समाज तत्त्वज्ञानी, सवंधम- 
समनन्‍्वयी और विशालद्ृष्टि होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अन- 
पढ़ ब्लियाँ भी आपकी प्रेरणाके सहारे जन-सिद्धान्तोंकी मार्मिकता 
तक पहुंचनेमें सफल हुई हें । 

ख्रीशिक्षाके वारेमें आप अन्तर-इन्द्रसे मुक्त हैं। इस विपय 
पर आपने कहा ढे-- 

“शिक्षा विकासका साधन है। ,उससे बुराई बढ़ती है, में यह 
माननेको तेयार नहों हूं । शिक्षाके लिए ख्री-पुरुषका भेद-भाव नहीं 
किया जा सकता । बुराईके कारणोंको ढूंढना चाहिए। उनके बदले 
शिक्षाको बदनाम करना एक बुरी मनोदृत्ति है ।” 

तीसरी शिक्ष-पद्धति अयुक्त नहीं हुई है । अ्रयोगकी परिधिके 
आसपास है। सिद्धान्तकें अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें गृति नहीं पाने- 
बालोंके लिए यह्‌ पद्धति अत्यन्त छाभकारक होगी, ऐसा सम्भव है । 

इनके अतिरिक्त मासिक निबन्ध-लेखन, संस्क्ृत-भाषण-सम्भे- 
छन, समस्या-पूर्ति-सम्मेछन, कवि-सम्मेलन, साप्ताहिक :संरक्षत- 
भाषण-प्रतिज्ञा, वाद-अतियोगिता, 7 सिद्धान्तं-चर्चा-आयोजन, 
सहेस्वाध्याय आदि अनेकंविंध: प्रइत्तियां आपकी :-विद्याविकास- 


थोजनाके अंग बनीं। 5४. ४: 


शिक्षा-प्रवुत्तिया ६५ 


आगमसनिष्ठ, मुसंगठित और सुमर्यादित तेरापन्थ संधको वहु- 
मुखी बविद्या-सम्पन्न करनेका श्रेय आपको सुक्ष्म इृष्टिको मिटेया 
तेरापन्थ संघ आपका कितना श्लूणी दे, यह भविष्य बतायेगा। 

जिड़छा-कालेज, पिछानीके धम-संसक्षति एवं संसक्रत-साहित्यफे 
प्राध्यपक ०० एस वो० पंठ एम० ए० बी० दी० ने एक टेखमें 
बताया हं-- 

"ये साधु शुद्ध एव घामिक अध्ययत करनेमें अत्यधिक छग्ने रहते 
हूं। मेने उनरेंसे कई एक साधुओके साथ साहित्यिक एवं दार्शनिक 
चर्चा की, अनुमव किया कि उनमें बच्छो जावकारी हूँ । उममेसे कई 
एक साधु तो उच्च श्रेणीके कवि हे । नव दीक्षितोंकों शिक्षा देनेकय 
उनका ढंग स्तुत्म हैं। वह भ्ध्ययव, बोध आचरण एव प्रचारणपर 
समामल्‍्पेण जोर देते हैं।” 
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कुशल चक्ता 


मानव-समाजको लरक्ष्यकी ओर आहकृष्ट करनेके दो प्रमुख 
साधन है - लेखन और वाणी । छेखनीमें जहां भावोंको स्थायी 
बनानेका सामथ्य छल वहां चाणीमें त्ात्कालिक चमत्कार--जादूका 
सा असर होता हैं। आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा युवक- 
हेदयमें जो धर्मका पीधा सींचा है, वह धार्मिक जगत्‌के उज्ज्वल 
भविष्यका मंगल-संकेत हे । 

आजके भौतिकबादी युग ओर आत्मसह्वीन शिक्षा-पद्धतिमें 

. पले हुए अर्ध-शिक्षित युवकोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धा होना एक 
सहज स्थिति बन गई, वेसे वातावरणमें आपकी समस्पशी 
विवेचना और तकंसंगत उत्तरोंने युवकोंक्ी दिशा बदल्मनेमें जो 
सफल प्रयास किया है, वह सबके खिए डपादेय है । 


॒ 


कुशल वक्ता ६७ 


आपका मझदु-मन्द्र स्वर, गम्भीर घोष; सुदूर तक पहुंचनेवाली 
आवाज श्रोताकों आश्चर्यंचकित किये बिना नहीं रहती। ध्वनि- 
विस्तारकका सहारा ढिये बिना ही आप व्याण्यान करते है। 
फिर भी दश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो वड़ी सुबिधाके साथ उसे 
सुन सफत्ते है। यह शक्ति बहुत बिरहे व्यक्तियोंकों ही सुछुम 
होती है। राजस्थानमें आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी 
होती है। हिन्दी भापी प्रान्तोंमिं आप हिन्दी बोलते है। गुजराती 
छोगोंमें गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संग्कृतमे 
भी व्याख्यान होता है। आप देश-काछकी मर्यादाओंको अच्छी 
तरह समभते है। आपके सार्वजनिक वक्तब्योंफे अवसर पर 
हजारों छोग चड़ी उत्सुकतासे आते हैं। 

आपकी घाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक विशेषताय प्राप्त हैं, उनसे 
मानसिक विशेषताएं कम प्राप्त नहीं हैं। जापको हर समय यह 
खयाल रहता द--“मेरे व्याख्यानसे लोगोंकों कुछ मिले, थे कुछ 
सीख सक। मेरे व्याख्यान अगर छोक-रंजनके लिए हुए तो डखसे 
क्या छाम 

जनताकी भापामें जनताकी बानें कहना आपकी बड़ी 
विशेषता दै। आपके व्याख्यानोंमें अधिकतया ज़नताक जीवन- 
उत्थानकी प्रेरणा रहदी है। आपके उपदेश सुन हज़ारों व्यक्तियों 
ने दुब्येसन घोड़े दैं--तम्वाकू, मच, मांस, शिकार दुराचार आदि 
से दूर हुए है। सऊड़ों ऐसे आदमो देखें जो किसी भी शत्त पर 
सम्बाकू छोड़नेको तैयार न थे। उन्दोंने आपका उपदेश मुनते- 


कुशल वक्ता 


- मानव-समाजको हरक्ष्की ओर आक्ृष्ट करनेके दो प्रमुख 
साधन हैं - लेखन ओर वाणी | लेखनीमें जहां भावोंको स्थायी 
बनानेका सामथ्य है, वहां वाणीमें तात्कालिक चमत्कार--जादूका 
सा असर होता है। आपने अपनी ओजस्बी वाणी द्वारा युवक- 
हृदयमें जो घर्मका पौधा सींचा है, वह धार्मिक जगत्‌के उज्ज्वल 
भविष्यका मंगल-संकेत है । 

आजके भौतिकबादी. और आत्मह्ीन शिक्षा-पद्धतिमें 
- पले हुए "(होना ऐक 


हि 
। 


ऋुशर वक्ता ६ 


आपका मदु-मस्द्र ख्वर, सम्मीर घोष, सुदूर तक पहुँचनेवाली 
आधाज श्लोवाको आश्वर्यचकित किये बिना नहीं रदती। ध्वनि- 
उ्िस्‍्तासकका सद्दारा डिये बिना ही आप व्यास्यात करते हद 
फिर भी दश-पन्द्रद हजार व्यक्ति तो वड़ी सुविधाफे साथ उसे 
सु सकते हैं। यह शक्ति बहुत विस्के व्यक्तियोंको ही सुदभ 
होती है। राजस्थानमें आपके व्याष्यानकी भाषा रागस्थानी 
होती दै। दिन्दी भाषी श्राल्तेमिं आप हिन्दी बोलते हैं. । गुजराती 
गम गुजरात्ती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संग्कृत्मे 
भी व्याख्यान होता है। आप देश-काछकी मर्यादाओंकी अच्छी 
तरह समझते 8। आपके सार्व्निक चक्तव्योंके अवसर पर 
हज्नारों छोग वड़ी उत्सुकतासे आते हैं। 
आपको वाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक बिशेषताये प्राप्त है, उनसे 
मानसिक विशेषताएं कम प्राप्त महों हें। भापकोहूर समय यह 
खयाल रद्दता दै--'मेरे ध्याख्यानसे छोगोंकों कुछ मिले, वे छुछ 
सीख सकें। मेरे व्याख्यान अगर छोऊ-रंजनके छिए हुए तो इससे 
बया लाभ है 
निलिअक भाषामें जनताकी बारें कहना आपकी बड़ी 
पत्ता दै। आपके व्यास्यानोमें अधिकतया जनताके जोवन- 
है दूर हुए ह पर से पन्‍्पाकू, सथ। मांस, शिकार दुराचार अपदि 
से दूर हुए है। सै ऐसे आदमी देखें जो किसी भी शर्द पर 
वाई छोड़नेको तैयार न थे। झहहोंने आपका इपदेश छुनते- 


६८ आचाय॑ श्री तुलसी 


सुनते चीड़ीके वण्डछ फक दिए, चिल्में फोड़ दीं, आजीवन उससे 
सुक्त हो गाए। कानूनकी अचहेलना कर मद्य पीनेवालोंने मथ 
बोड़ दिया। ओर क्या, चोरवाजारी जेपी मीठी छूरी खानेवाले 
भी आपकी वाणीसे हिल गये। बाणसे न हिलनेबालोंकों भी 
वाणी हिला देती है; इसकी सच्चाईमें किसे सन्देह है । 

इस नवयुगकी सन्धि-वेलामें नवीनता-प्राचीनताका जो संघष 
चल रहा है, उसे सम्हालने तथा बुड़ढ़ों और युवकोंको एक ही 
पथ पर प्रवाहित करनेमें आपकी वाक-शक्तिके सहज दर्शन 
मिलते हैं | 

आप व्याख्यान देते-देते श्रोत्ाओंकी सनोद्शाका अध्ययन 
करते रहते हैं। आचारांग सूत्रमं बताया है कि व्याख्याताको 
परिषद्की स्थिति देखकर ही व्याख्यान करना चाहिए । अन्यथा 
लाभके बदठे अछाभ होनेकी सम्भावन रहती है। श्रोताको 
तात्काहिक जिज्ञासाका स्वयं समाधान होता रहे, यह वक्त त्वका 
विशेष शुण है । 

पावनमेंट कालेज, छुधियाना” में एकबार आप प्रवचन कर 
रहे थे। वहां धर्म-प्रवचनका यह्‌ पहला अबसर था। बहुत 
सारे हिन्दू और सिफ्ख विद्यार्थी जेन-साधुओंकी चर्यासे अनजान 
थे। उन्‍हें साघधुओंको वेषभूषा भी बिचित्र सी छूय रद्दी थी। थे 
प्रथच नकी अपेक्षा बाहरी स्थितियों पर अधिक ध्यान किये हुए थे। 
आपके स्थितविको देखा। उसी वक्त बाहरी स्थितिसे दूर भागने 
वाले विद्यार्थियोंकों सम्बोधन करते हुए कहा-- 


कुशल वक्ता ६५ 


| 


#भाइयों | आप घबड़ाइये मत | आपके सामने ये जो साधु 
बैदे दै, दे आप जैसे दी आदसी दैं। श्रेष्द आदमी है। सिर्फ 
चेपमुपाको देसकर आप इनसे दूर मत भागिए। ये तपस्वी हैं | 
इनके जीवनकी कठोर साधना है! ये पढ़े छिखे हैं। इनका 
सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मननमें धीतता है। आप 
इनके सम्पकंसे बहुत कुछ सीख सकते हैं |” 

दो क्षणमें स्थिति चद्छ गई। उन्हें आन्‍्तरिक जिशज्ञासाका 
समाधान मिल गया। इसलिए वे इस आशंकासे हटकर प्रवचन 
सुननेमें एकाप्र दो गये। 

आपके व्याख्यानकों सबसे बड़ी विशेषता यहू है कि आप 
फिसी पर आत्षिप नहीं करते । जो*चात कद्दते हैं, वह सिंद्धांतके 
रूपमें कहते हैं। अपनी बात कहते हैं, अपनी नीति बताते हैं, 
अपना मार्ग सममाते दै । दूसरों पर प्रद्दार नहीं करते | दूसरों 
के गुशें की चर्चा करनेमे आपको तनिक भी संकोच नहीं दे । जो 
कोई दूसरों पर व्यक्तिगत या आातिगत आशक्षेप करते है; उन्हें 
आप बहुत कमजोर, प्छीच सममते हैं। आप कई वार कद्दते हैँ -- 

$ दूकानदारका काम इतना ही है कि बह अपनी दूकानका 
माल दिखादे । किन्तु यद दृकानदार ऐसा है, बह बेसा दै। यह 
करना ठीक नहीं। अगर उसका साल अच्छा है तो दुनियां अपने 
जाप ढेगी । अगर अच्छा नहीं है तो चह कितने दिनों तक दूसरों 

की चुराईपर अपना माल वेदेया । आखिर अपमेमें अच्छाई होनी 
सादिक ६ चह दो वो दूसरसेंपर कौचड़ फेंकनेकी बात दो ने सूफे ।" 


कुशल वक्‍ता छ्र्‌ 


की प्रतित्याकी और उन्होंने अपनेको घन्य समझा | आपकी सा्- 
जनीन बृतिका तब हृदयग्राहदी साक्षात्‌ होताहै। जब आप गांवोंकी 
जनताके बीच पहुंचकर उनकी सीधी-सादी बोलीमें उन्हें जीवन- 
सुधारकी बातें मुनाते दैं; सत्य-अहिंसाका उपदेश देते हैं। आपकी 
इस छोकोत्तर प्रश्नत्तिका उल्लेख करते हुए शाप्ट्रपति डा० राजेरद्र- 
प्रसादने बड़े मामिक उद्गार व्यक्त किये है । वे अपने एक पत्रमें' 
डिखते है-- 

“उसदियों झाषके दर्शन पाकर बहुत ग्रनुगृहीत हुआ । इस देशमें 
ऐसी परम्परा चली आई हैँ कि धर्मोपदेशक धर्मका ज्ञान और आचरण 
जनताको मोखिक ही बहुत करके दिया करते हूं । जो विद्याध्यपन कर 
सकते है, बह तो ग्रस्थोका सहारा ले सकते है, पर कोटि-कोटि साधा- 
रण जनता उस मौखिक प्रचारत्ते छाम उठाकर घर्म-कर्म मोती हूं । 
इसलिए जिस सहज सुलभ रोतिसे भाष यूढ़ तत्त्वोका प्रचार करते हैं, 
वे भुनकर में बहुत प्रभावित हुप्ना मौर आश्या करता हु कि इस तरह 
का हुम अवसर झौर भी मिलेगा "४ 


१--ता०३१॥१०।४९ 
ऋरशाश्शा४र 


कुशल वक्‍ता छ्१्‌ 


की प्रतिज्ञाकी और उन्होंने अपनेको घन्य समझा । आपकी सावे- 
जनीन धृतिका तव हृदयग्राही साक्षात्‌ होताहै, जब आप गांवोंकी 
जनताके बीच पहुंचकर उनकी सीधी-सादी वोलीमें उन्हें जीवन- 
सुधारकी बातें सुनाते है, सत्य-अहविंसाका उपदेश देते हैं। आपकी 
इस लोकोत्तर भप्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेरद्र- 
प्रसादन बड़े मार्मिक डद्गार व्यक्त किये हैं । वे अपने एक पत्रमें' 
डिखते हैं-- 

“उसदिव' झापके दर्भन पाकर बहुत अनुगृहीद हुमा । इस देह्षमें 
एसी परम्परा चल्ली आई हैं कि घर्मोप्देशक घमंका ज्ञान मौर आचरण 
जनताकी मौखिक ही बहुत करके दिया करते है । जो विद्याध्ययन कर 
सकते हूं, वह तो भ्रन्धोका सहारा ले सकते है, पर कोटि-कोटि साधा- 
रण जनता उस मौखिक प्रचारसे छाम उठाकर घमम-बर्म मोखती हं । 
इसलिए जिस सहज सुरूभ रोतिसे भाप गूढ तत््वोका प्रचार करते है, 
वें सुनकर में बहुत प्रभावित हुप्रा भौर भाशा फरता हु कि इस तरह 
का शुभ अवसर भौर भो मिलेगा ।/ 


१--ता ०३१४१०४९ 
फ्लः रेशार्कर९ 


कबि और लेखक 


आपकी सबतोमुखी प्रतिभा प्रत्येक क्षेत्रमें अबाध गतिसे 
पमक रही दे। साद्िित्य-नगत्‌ आपके ऋणसे मुक्त नहीं है। 
आपकी अमर छ्ति 'कालुन्यशोविदास”! साहिय जगतृका एक 
देदीप्यमान रत्न दे। उसमें शब्दोंका चयन, भावोंकी गम्भीरिसा; 
चर्णनाकी प्रौढता, परिस्थियोंका प्रकाशन, घटनाण्ंका चुनाव 
ऐसी भावुकताफे साथ हुए हैं कि वह अपने परिचयके लिए पर- 
निरपेक्ष दे । संगीतके मिठाससे भरापूरा वह सहाकाज्य जेन-सस्तों 
की साहित्य-साधनाका जीवित प्रमाण है। 

भारतीय साहित्यकी सन्‍्तोंके मुँदसे श्रवाहित हुई घारा विश्व 
की सम्माननीय निधिमें अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुए है । 
मोह-मायासे दूर तटस्थ वृत्तिसें रहनेवाले साध्ठ-सन्तोंकी बाणीसे 


रह $ 


ढवि ओर छेसक ७३ 


जनवाफा असीम दित सध सकता दै। आप अपने बौस घपके 
कवि-जीवनमें करीब दर धार पथ्य छिस चुफे हैं। आपकी र्फूट 
लेख-सामग्री भो बिचारकोंडो प्रचुर मात्रा्मे स्वस्थ और रफू्तिप्रद 
मानसिक भोजन देती हैं। विदेशी सूत्नोनि भी आपके विचारोंका 
ड्वार्दिक म्थागत किया है। यिश्वके विभिन्‍न भागेमे दोनेवाले सम्मे- 
डनोंऊे अवसर पर दिये गये आपके वक्तव्य, सन्देश बड़े ममनीय 
हैं। उनमेंसे कुछ एक ये हैं :-- 

(१) 'अशान्त विश्यकों शान्तिका सन्देश 

(२) 'धम-रद्स्य 

(३) 'आदश राज्य 

(४) 'धम सन्देश 

(५) 'धूब और पश्चिमकी एकता 





१--छन्दनमें आयोजित विद्वव-धर्म-सम्मेणन' के भवसरपर ( आपाढ 
कृष्णा ४,२००१ ) 

२--ढिल्‍्लो में एशियाई काम्फू नसके प्रवसरपर मारतकोकिला सरोजिनी 
देवी नायडूकी अध्यक्षता २१ मार्च सन्‌ १९४७ को आयोजित 
/विश्व-ध्म-सम्मेलन” के अवसर पर | 

इ--ता« २३-३-४७ को टिल्‍्लीमें प० जवाहरछाल नेहरूके नेतृत्वमें 
प्रायोजित एशियाई कान्फु न्‍्सके अबसर पर | 

४--ता० १ १-३-४७ को हिन्दी तत््व-ज्ञाव-प्रचारक-समिति अहमदाबाद 
द्वारा आयोजित “पमे-परिषद' के अवसरपर 

५--हन्दनमें हुए जैन-धर्मे -सम्मेलनके अवसर पर 


७६ आचाय॑ श्री तुलसी | 


आचायश्रीके प्रवचन, कवित्व और लेखोंकी पंक्तियाँ रखे बिना 
ही आगे बढ़ंगा तो संभव है, पाठक अतृप्तिका अनुभव करेंग्रे। 
इसलिए मुझे अति कृपण क्यों होना चाहिएं | 


प्रवचनकी पँखुड़ियाँ 


फुलकी फोमछ पंखुड्डियों में आकर्षण होता है, इसमें कोई 
विवाद नददं। वह्द कितना टिकता दै, इसमें कुछ ऐसा घैसा है। 
थे प्रचयनकी पेंखुड़ियो, हदयकमऊछको विकसानेचाली पंखु- 
डियाँ कितना आकषण, नहीं कितना रथायित्व रखती हैं, इसका 
मनुप्यको झान दे। आतव्मनिष्ठ योगीकी साधनासे तपी धाणीको 
पीनेफे लिए इसलिए छोग उमझते हैँ कि उसका उनपर स्थायी 
असर द्ोगा। स्थायी असर जितना ही नहीं, उससे कहीं अधिक 
मदत्त्का पश्न उनके दिवका दै। अद्वितकी बातका असर भी 
स्थायी होता है, पर उससे बया घने » आधचार्यश्री की प्रबचन- 
वाणीमें जनताक्ै द्वितकी जो साधना है, सही मार्भ-द्शन है, 
शसका पूरा ब्यौरा देना में मेरो शक्तिके परे मानता हूँ । फिए भी 
कुछ एकफा उल्टेख किये बिना नहीं रहूगा। 


८० कानाय॑ थ्री तुझसी 


इन बादोंदे जन्‍्मका कारण बचा है १ यह भी सोचा होगा। आप 
शिन्‍्म-भिन्न बाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पंदा होनेके साथन 
जुदा रहे हैं, आश्रय ॥ ये बाद दुखमय स्थितियोंते पंदा हुए हैं । एक 
व्यक्ति महरमें ब्रेंदा मौज करे और एकफो खाने तकको न मिले 
ऐसी आधिक बिपमता जनतासे सहन न हो सकी । अगर आज 
भी उशवर्ग सम्हल जाय, अपर्ग्रिह्ब॒तकी उपयोगिता सममक ले 
तो स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती दे |”? 
की] आप धमकी व्याख्या बड़े सरल शब्दों करते हैं। 
धर्मकी व्यारया है 
उसे अनपढ़ आदमी भी हृदयद्भमकर सकता है--- 
८४और धम क्या दे ? सत्यकी खोज, आत्माकी जानकारी, 
अपने स्वरूपकी पहचान, यही तो धम है। सही अथर्में यदि धर्म 
है तो वह यह नहीं सिखलाता कि मनुष्य-मनुष्यसे लड़े। धर्म नहीं 
सिखलाता कि पंजीके माप-दण्डसे मनुष्य छोटा था बड़ा है । धम 
नहीं सिखलछाता कि कोई किसीका शोषण करे | धर्म यह भी नहीं 
कहता कि बाह्य आडम्बर अपनाकर मनुष्य अपनी चेतना खो 
बैठे । किसीके प्रति दुर्भावना रखना भी यदि ध्में शुमार हो तो 
बैसा धर्म किस कामका |. वेसे धमसे कोसों दूर रखना बुद्धिमत्ता- 


पूण होगा |”? 
आचायश्री किसी भी दशामें बाह्य आडम्बर और 
४3 प्रदर्शनकों पसन्द नहीं करते । आपने कार्यकर्ताओं 


के सम्मेलनमें उन्हें सम्बोधन करते हुए कहा-- * 
“धार्मिक आयोजनोंमें आडम्बर और प्रदर्शनसे कार्यकर्ताओं 


प्रवधनकी वखुडियां < १ 


को सावधान रहना चाहिए। आत्मोत्साहमे भोतिक साधनोंका 
महत्व गीण दै। धर्मकी प्रतिष्ठा धार्मिक प्रदृत्तियोंसे दी बढ़ 
सकती है। 

आप धममें ज्ञान और श्रद्धाका पूर्ण सामझस्य चाहते दें । 
आपकी दृष्टिमें पुरुषोंण जद्दा ज्ञान दे, वहां श्रद्धाकी कमी दे। 
महिलाएं श्रद्धासे परिपूर्ण दे तो ज्ञानमे पीछे हैं। * दोनों ओर 
अधुरापन है। आपने महिलाओंकी सभामें मापण करते हुए 
फहा-- 

०ज्ञानके बिना श्रद्धा अधूरी है। संस्कारी महिलाएं अपनी 
सस्तततिके लिए सच्ची अध्यापिकाए' होती हे। उनके अज्ञानका 
परिणाम सस्ततिकों भी भोगना पड़ता हैं ।” 

घर्मझी अगाध श्रद्धासे निकली हुई क्रान्वि-धाणी ध्यथद्दार पर 
फैछ्ता प्रतियिम्तर डाछ़ती दै, उस पर भी इमें सरसरी दृष्टि डाछ 
लेनी चाहिए । 

"नवीनता और प्राचीनता) 'थुवक और पृद्ध आदि अवाब्छ- 
नीय समस्याओंको सुढकानेमे आप बहुत सफछ हुए है। इस 
यारेंमे में आपको बहुमूल्य बाणीको रखनेमें कृपण बता पसन्द 
नहीं करूगा। आपने बार-बार जनताको समम्धाया:-- 

“अमुक वस्तु नयी दे, इसलिए बुरी हैं एवं अमुक बस्तु पुरामी 
है; इसलिए णच्छी दे, यह कोई उपयुक्त तक नहीं। फेवड 
प्राचीनता था मवीनता दी अच्छेपनक्ी कसोटी नद्दीं कट्टो जा 
सकतो। सभी नई बस्तुए' नई दवोनेके नाते दी अच्छी दें या 


प्रदचनकी पश्चुदियां शा 


सुवार भूल जाता है। यद्व क्‍या दे १ क्रान्ति है या भरान्ति १ 
युवक स्वयं निर्णय फरें। 

मुवारका नशा नहीं होना चादिए। मुधारक नई-पुरानी में 
नहीं उलछमकता | वद संयमकी ओर बढ़ता चछा जाता है, अफेडा 
नहीं दूसरोंद्ो साथ लिये लिये।” 

आप अपने बिचारमि स्पष्ट हैं। प्रवचनके समय आप 
विचारोंको सूत्ररूपमें रखते हैं। वे थोड़ेम ठेठ जनवाके दिलमें 
खुम जाते हैँ। उदादरणके रूपमें देखिये :-- 

“विश्वशान्तिके डिए अगुयम आवश्यक है, ऐसी घोषणा करने- 
बाढोंने यह नहीं सोचा--यदि वद्द उनके शब्रुफे पास होता तो |! 

“दूसरा आपको अपना शिरमोर माने--तथ आप उसके 
मुख-दुखकी चिता करं। यह मलाई नहीं, भछाईका चोगा हैँ ।? 

“पं किसी एककैिए नहीं कददता, चाहे साम्यवादी, समाज़- 
बादी था दूसरा कोई भी द्वो; उन्हें समक छेना चाहिए कि दूसरों 
का इस शत पर समर्थन करना क्रि वे उनके पेरों तले चिपटे रहें, 
स्वतस्त्रताका समयन नहीं है।” 

“ज्याय और दलवन्दी ये दो विरोधी दिशाए' हैं । एक व्यक्ति 
एक साथ दो दिशाओंमे चलना चाहे; इससे बड़ी भूछ और क्या 
दो सकती है ९? 

“स्वतस्त्र बढ है, जो न्‍्यायके पीछे चछता है। स्वतन्त्र बह 
है, जो अपने स्वाथके पीछे नहीं चछता | मिंसे अपने स्वार्थ और 
गुटमें ही ईश्वर-दर्शन द्वोता है; घह परतन्त्र है ।” 


के आचाये श्री तुलसी 


“अध्यात्मग्रधान भारतीयोंमें अमानवीय बातें अधिक अखरने 
बाली हैं ।”? ह 

“वह दिन आनेवाला है, जब कि पशुबलसे उकताई हुई दुनियां 
भारतीय जीवनसे अहिंसा और शान्तिकी भीख मांगेगी ।”? 

“हिंसा और स्वार्थकी नींव पर खड़ा किया गया वाद भछे ही 
आकषक छगे, अधिक टिक नहीं सकता ।”? 

“प्रकृतिके साथ खिलवाड़ करनेवाले इस वेज्ञानिक युगके लिए 
शरमकी बात है कि वह रोटीकी समस्याको नहीं सुलका सकता। 
खुखसे रोटी खा जीवन बिताना; इसमें घुद्धिमान्‌ ममुष्यकी 
सफलता नहीं है। उसका काय है आत्मशक्तिका विकास करना; 
आत्मशोधनोन्सुख ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराकों आगे बढ़ाना |”? 

आपके शब्द्रोंमें हमें नास्तिकताकी बड़ी युगानुकूल व्याख्या 
मिलती है :-- 

“आजकी दुनियांकी दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है। धनके 
लिए ही जीबन है, छोग यों मान बेठे हैं। यह दृष्टिदोप है -- 
नास्तिकता है। जो वस्तु जेसी नहीं, उसको वैसी मान छेना 
ज्यों मिथ्यात्व है; थों साधनको साध्य मान लेना क्या नास्तिकता 
नहीं दे ९ 
धन जीवनके साधनोंमेंसे एक है, साध्य तो दे ही नहीं। इस 
नात्तिकताका परिणाम--पहली मंजिलमें शोपण आखिरी मंजिक 


मे युद्ध द्दै [2 
आप सामयिक पदार्थाभावका विश्लेषण करते हुए बड़ा 


प्रवदचनकी पसुड़ियाँ 


मननीय दृष्टिकोण सासने रखते हैं। यहद्द दूसरी बात दे 
चादके राग-रंगमें फंसी दुनियां उसे न समझ पाये अथवा ., 
कर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उसके साथ दै-- 
"छोग बहते हैं--जरूरतकी चीजें कम दें । रोटी नहीं मिलती 
कपड़ा नहीं मिलता। यद्द नहीं मिलता, वह नहीं मिलता आदि , 
आदि। मेरा खयाछ कुछ और है। में मानता हू' कि जखूरतफी 
चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ चछी, संघप यद्द है। इसमेंसे 
अशान्तिकी चिनगारियां निकलती हैं” 
बाहरी नियन्त्रणमें आपकी विशेष आस्था नहीं है। नियम 
आत्मामें घैठक़र जो असर करता दै, उसका शव्वांश भी चह बाहर 
रहकर नहीं कर सकता | इसको बार-बार बड़ी वारीकीफे साथ 
सममाते हैं-- 
#सफछताऊी मूल कुंती जनताकी भावना दे । उसका विकास 
संयममूलक प्रवृत्तियोंके अभ्याससे ही दो सकता दै। 
मतिक उत्थान व्यक्ति तक हो सीमित रहां तो उसक्री गति 
मन्द होगी। इसलिए इस दिशामें सामूदिक प्रयास आवश्यक 
है। यह प्रश्न द्वो सकता है, अफ्सर द्ोता द्वी दै। इसका उत्तर 
सीधा है। में न तो राजनैतिक नेता हूं, न मेरे पास कानून और 
इण्ठेका बल है। मेरे पास आत्माजुशासन है। अगर आपको 
जचे, तो आप उसे ले। 
. आप जन-तन्त्रको सफल घनाना चाहते हैं छो आत्मानुशासन 
. सीखें। भेरी भाषामें स्वतत्त्र बद्दी है; जो अधिकसे अधिक 
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नियमाजुवर्ती रहे। ओरोंके द्वारा नहीं, अपने आप अनुशासन 
में चछना सीखें। चलानेसे पशञ्चु भी चलता है। किन्तु मनुष्य पदञ्च 
नहीं हे । 

आजका संसार राजनीतिमय वन रहा है। जहा कहीं सुनिये, 
उसीकी चर्चा है, महुष्यको वहिमृंखी दृष्टिने उसे सत्ता और अधि- 
कारोंका छाछची वना दिया। इसलिए वह और सब वातोंको 
भुछाकर मारा-मारा उसीके पीछे फिर रहा है। इसोसे चारों ओर 
अशान्तिकी ज्वाला धधक रही है। आप सुखके मार्गमें राजनीति 
के एकाधिकारको वाधक मानते हैं :-- 

“राजनीति छोगोंके जरूरतकी वस्तु होती होगी किन्तु सबका 
हछ उसीमें ढूंढना भयंकर भूछ है। आजकी राजनीति सत्ता और ..' 
अधिकारोंकोी हथियानेकी नीति बन रही है। इसीलिए  . 
हिंसा हावी हो रही है । इससे संसार खुली नहीं होगा। 
सुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी; श्रेम, . « 
भाईचारा बढ़ेगा ।? ह 

हम धर्मसे चले और व्यवह्ारके मागमें घूम फिरकर 
मूलकी जगह छोट आये। यहींपर हमें आचायत्रीकी . 4 
जागृतिका आभास होता है। इससे वह आन्त धारणा भी 
होगी, जैसा कि छोग समभते हैं--धर्माचाय उन्हें वर्तमान जी 
के कामकी बातें नहीं बताते | 

अवश्य ही निद्वत्ति श्वृत्तिसे आगे है। किन्तु इनका आपसभम 
सर्वथा विरोध है; यह वात नहीं। भ्रइृत्ति निद्त्तिके सहारे सत्त्‌ 


प्रवधनडों पंतुड़ियों ८७ 


घनती दै। धर्मायाय प्रवृत्तिरा निर्देशन न फरें। इसका अर्थ यह्‌ 
नहीं द्वि सत्यपृत्तिका मार्ग दियाना उनके लिए आवश्यक नहीं दे । 
६। और एिर हे । जनता उनसे आशा रखती है और माग-दुर्शन 
चाहनतो है आयायशीने इसो दिशामें संसतारफों श्ररणी बनाया दै। 


कबिकी तूलिकाके कुछ चित्र 


प्रश्न टेढ़ा है। कवि किस तुलिकासे काम ले ९ मस्तिष्ककी 
तूलिकाके पास आकार है। हृदयकी तूलिकाके पास चेतन्य है। 
हाथकी तूलिका रंग भरना जानतो है। तीनों भिन्‍न हैं और तीनों 
सापेक्ष । कवि सयोना होता है, समझोतावादी होता है। तीनों 
को एक साथ राजी बनाये चलता है। एक स्त्रीको निभानेमें 
कठिनाई होती है, वहाँ तीन-तीन रमणियोंकों निभाते चलना 
कितना कठिन है, इसे सहृदय ही समक सकता है। आशा है, 
काव्यमगज् इसमें साथ देंगे। में अधिंक लम्बा नहीं जाऊंगा | 
मुके पाठकोंकी जिज्ञासाका खयाल है। 

मेबाड़के छोग श्री काछ्ुगणीको अपने देश पधारनेकी श्रार्थना 
/ करने आये हैं। उनके हृदयमें बड़ी वड़फ है। उनकी अन्तर- 


डा 


कविकी तूलिकाके कुछ चित्र <टर्‌ 


भावनाका मेवाड़की मेदिनीमें आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर 
चित्रण किया है :-- 
# “पत्तित-उधार प्रधारिये, से सबरू लहिं चांट। 
मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खडि-खडि बाट ॥ 
सधन छिल्लोच्चयने भिषे, ऊचा करि-करि हाथ । 
धचल दल शिखरी मिपे, दे झाला जगनाष॥ 
नयणा विरह तुमारढ, भरे मिकरणा जास। 
अमराराव भ्रमे करी, लह रांबां निःश्वास ॥ 
कीकिल-कूजित ब्याज थो, ब्रतिराज उडाबे काय] 
अरघट खट खटका करो, दिल खटक दिखाबे जाग ॥॥ 
में प्रवक्ला अचला रही, किम पहुंचे मम सन्देश | 
इम झुर झुर मनु झूरणा, सकोच्यो तनू सुविशेष ॥/ 
इसमें केवल कवि-हृदयका सारस्य दी उद्वें छित नहीं हुआ है. 
किन्तु इसे पढ़ते-पढ़ते मेयाडुफे हरे-भरे जंगल, गगनचुम्वी पवेत- 
माला, निर्मर) भैवरे, कोयछ, घड़ियाछ और स्तोकभूभागका 
सक्षात्‌ हो ज्ञाता है। मेवाड़की ऊँची भूमिमें खड़ी रददने का, 
गिरिश्य्द्वुलामें द्वाथ ऊंचा करने का, इृक्षोंके पवन-चाडित दलोंमिं 
आद्वान करने का, भधुकरके गुझ्लास्वमे दीघोष्ण निशवास का, 
कोकिल-कूजनमें काक उड़ानेका आरोपण करना आपकी कवि- 
प्रतिभाकी सोलिक सु है। रहँटकी घट्टियोमिं दिखकी टीसके 
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साथ-साथ रात्रि-जागरणकी कल्पनासे वेदनामें मार्मिकता आ 
जातो है। उसका चरम रूप अन्तजंगतूमें न रह सकनेके कारण 
बहिजिगतूमें आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने 
की अपेक्षा दिखानेमें अधिक सजीव हुई है। अन्‍्तर-व्यथासे 
पीड़ित मेवाड़की मेदिनीका कृश शरीर वहांकी भौगोलिक स्थिति 
का सजीव चित्र है | 

मघवा गणीके स्वर्गंवासके समय काढुगणीके मनोभावोंका 
आकलन करते हुए आपने गशुरु-शिष्यके सधुर सम्बन्ध एवं विरह- 
वेदनाका जो सजीव वर्णन किया है, वह कविकी लेखनीका अद्भुत 


चमत्कार है;-- 
है  निहड़ला री क्‍्यारी म्हांरी, मूकी भिराधार। 
इसडी कां कीधी म्हारा, हिवड़े रा हार॥। 
चितड़ो लाग्यो रे, मनड़ो लाग्यो रे। 
खिण खिण समरूं, गृद्ध थांरो उपगार रे ।। 
किस बिसराये म्हांरा, जीवन - आधार ॥ 
विमल विचार  चारू, अव्वल भआाचार रे । 
कमर  ज्यूं. अमल, हृदय अविकार ॥। 
आज सुदि कदि नहीं, लोपी तुज कार रे। 
बह्यलो वलि बलि तुम, मींट विचार ॥ 
तो रे कक्‍्यां परधारथा, मोये मूकी इह वार रे । 
स्व स्वामी रु शिष्य-युरु, सम्बन्ध विसार ॥ 


क# काल यशोविलास ! 
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वपिण साथी जन-श्रुति, जगत्‌ मश्नार रे। 

एक पत्रों प्लोत नहीं, पड़े कि पारवा 

विक. पिऊ करत, प्रषेयो पुकार रे 

विण नहीं मुदिर से, फिकर छियार ॥/ 

जेन-कथा-साहित्यमें एक प्रसंग भाता है। गजसुकुमार, जो 

श्रीकृप्णफे छोटे भाई होते थे, मगवान्‌ अरिष्टनेमिके पास दीक्षित 
चन उसी रातको ध्यान करनेके लिए श्मशान चले जाते हैं। ब्ाँ 
उनका ह्यमुर सोमिल आता है। उन्हें साधु-मुद्रामें देख उसके 
क्रोधका पार नहीं रहता । वह जलछते अंगारे छा मुनिके शिर पर 
रख देता है । मुनिका शिर खिंचड़ीकी भांति कलकला उठता है। 
उस दशामे वे अध्यात्मकी उच भूमिकामे पहुंच 'वेतन-तन-भिन्‍्नता? 
तथा “समः शत्री च मित्रे च! की जिस भावनामे आसरुढ़ द्वोते हैं; 
उसका साकार रूप आपकी एक कृतिमे मिलता है। उसे देखते- 
देखते द्रष्टा स्वयं आत्म-विभोर वन जाता दै। अध्यात्मकी उत्ताऊ 
उर्मियाँ उसे तन्मय किये देती हैं :-- 
“जब घरे शीश पर खोरे, 
धघ्यावे यो धृति-धर घोरे। 
हँ कोन वरिष्ट भुवन में, 
जो मुझको बाकर पोरेगा 
से अपनो रूप पविछानूँ, 
हो उदय ज्ञाचमय भाषू) 
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वारलियम यम्सु पराई, 
क्यो आपयो करने मान ॥। 
में जा संकट पायें, 
मय गाल इसी मे कारण । 
अब वोट सब जजार, 
ध्याये गो घृति घर घीरें॥ 
अधथमे. ये बनन्‍्मन मेरे, 
भयलों नहीं गये वियोरे। 
जयमसे मेने प्रपनाये, 
तब से डाले दृढ़ डेरें॥। 
सम्बन्ध कहा भेरे से, 
कहा भेंस गाय के छागे। 
हैं निज गृूण असली हीरे, 


ध्यावे यों धृति धर धीरे॥ 


में चेतन चिन्मथय चारू, 
ये जड़ता के अश्रधिकारू। 
में, भरक्षय अज अबिनाशी, 


ये गलन-मिनल घविशरारू ॥॥ 
क्यों. प्रेम इन्हींसे ठायो, 
दुर्गतिकी दलना. पायो। 


नाल जे 


कविको तूलिकाके कुछ चित्र 


न्द भी हो रहू प्रतोरे, 
ध्यावं यो धृत घर घीरे॥ 


यह मिलयो सखा हितकारी, 
उत्तारें अध की भारा। 
नहिं द्वेप-भाव दिल छा, 
कंवल्य पक में पाऊँ॥ 
सच्चिदानन्द बने. जाऊं, 
छोकाग्र स्थान पहुँवाऊँ। 
प्रझाय हा भय-श्राचीरं, 
ध्यावे यो धघृति धर धोरे॥ 


नहिं मर न कवही जन्‍मू, 
कहिं पर न जग झभमट में । 
फिर जरे न आग लपटमे, 
भर पड़ू मे प्रलय-झपट में ॥ 
दुनिया के दारुण दुखमे, 
घधकत शोकानल घक में। 
नह घुरू सहाय समोरे, 
ध्यायें यों धृति घर घीरे॥॥ 
नहिं बहूँ सलिल - स्रोतों में, 
नहिं रहे भग्न -पोतो में। 
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नहिं जहूँ रूप में म्हारो, 
नहि लू कष्ट मौतों में ॥ 
नहिं. छिदू धार तलवारों, 
नहिं भिदर भलल भलकारां। 
चहे भाये शदाम्रु सभीरे, 
ध्यावे यों घृति घर घीरे।" 
इसमें आत्म-स्वरूप, मोक्ष, संसार-भ्रमण और जड़ तत्त्वकी 
सहज-सरल व्याख्या मिलती दै। वह टेठ दिलके अन्तरतलमें पेठ 
जाती छे। दार्शनिककी नीरस भाषाकों कवि किस ग्रकार रस- 
परिपूण बना देता है; उसका यह एक अनुपम उदाहरण है। 
आप केवल अध्यात्मवादी कवि हो नहीं हैं, दुनियाकी सम- 
स्थाओं पर भी आपकी लेखनी अविरछ गतिसे चलती है। वतें- 
मानकी कठिनाइयोंको हल करनेमें आपमें दाशेनिक चिन्तन, 
साधुका आचरण और कविकी कल्पना--इस त्रिवेणीका अपूर्व 
संगम होता है। 
''मानवता की, हत्या करके, 
क्या होगा उच्चासन वरके । 
आखिर तो चलना है. मरके, 
ए जननी के छाले तुच्छ स्वार्थ तजो । 
आजादी के रखवाले तुच्छ स्वार्थ तजो ॥ 
अपनी में में मतवाले तुच्छ स्वा्थे तजो ॥। 


कृविकी तूलिकाके कुछ चित्र ९५ 


भ्रष्टाचार घूस धर-घर में, 
चोर -वजारी चछे सदर में 
पाप > भीधि नेही नर के थर में, 
कलियुग के उजियाले तुच्च सवा तजो ध' 


/हुल हैँ हलकापन जोवन का, 

हूँ एकमात्र प्रनमुभव मतका। 

ब्रइडम्बर और दिस्ताव तजो, 

अब तो कुछ सादापन छाप्रो॥ 

ए. दुनियावालों सुनो जरा, 

दिल की दुदिधा को दफनाओं। 

जोवन में सत्य अहिंसा को, 

म्यादां ये ज्यादा अपनायों ॥7 

यह सध्य - अहिसा से सम्मष, 

हैं सत्य - अड्विता भी तद्मव | 

सम्बन्ध परस्पर हूं. इनवा, 

अनुरूप प्रात्र तुम बस जामोवा 

ए. दुनिया बाला अडिलम- 
घा्मिक जगहूवे आपने अपनी ओघस्वो दाणी द्वारा जो 
बरान्ति-पोष किया दे, वह धमकी रोदसों स्वस्थ पनानेझे साथ 
उसके नाम पर आडग्दर रचनेवाड़े रूदियादी घार्मि८्शो चुनोनो 


९६ आचार्य श्री तुलसी 
देता है। उसकी मस्तीमें बाधा डाल और सुख-सफ्नोंकों चर-चर 
कर आगे बढ़ता है। ण् 
वर्म अमर है । धर्म सदा विजयी है। धर्ममें श्रद्धा और ज्ञान 
दोनों अपेक्षित हैं । इन भावनाओंका आपने “अमर रहेगा धर्म 
हमारा', धमकी जय हो जय, 'सुज्ञानी हृहधर्मी बन जाओ' 
शीषक कविताओंमें दिलको हिछानेवाला विवेचन किया है । 
घर पर आशक्षेप करनेवालोंको सक्रिय उत्तर देनेके छिए आप 

धार्मिकोंको जो प्रेरणा देते हैं, उसमें आपकी सत्य-निष्ठा कलक 
पड़ती है अल 

'घामिक जन कायर बनजावे, 

यह भ्राक्षेप हृदय अकुलावे। 

मुख - भजन हो तुरत इसीका, 

ऐसी क्रान्ति उठाओ ! 
सुज्ञानी दुढवर्मी बनजाओं ।॥ 
भूली भटकी इस दुनियां को, 
सच्ची राह दिखाओ । 
सुझानी दृढ़ घाधमिक बनजाओं ॥: 
मानवता से मनुज कहाए, 
मानवता घारमिकता. चाहे । 
विम घाभिकता जो मानवता, 
दानवता दरयाओं ! 
सुज्ञानी दृढ़ घामिक बन जान ॥ 


कबिक्ली तूल्काके कुछ चित्र बे 

छिन - छिन में अपने जोवनमं, 

मति क्षति छाम्रो धामिकपन में। 

घर्मस्थान ही घामिकता हित, 

मति इम मन बहछाओं। 

सुज्ानी दृढ घामिक वनजाओं ॥ 

व्यक्ति-जाति-हित देश-राष्ट्र.हित, 

घार्मिकतामें निहित सकछ हित । 

अहित किते निज कर्म-योग छू, 

धर्म -दोप मत. गाबो। 

सुजातों दृढ़ घामिक बतयामों ॥// 

इस प्रकार आपने अपने कबि-जीवनमें प्रत्येक क्षेत्रका स्पर्श 

किया दै। जनसाधारणसे लेकर प्रतिभा-प्रभु व्यक्ति तकको नव- 
चैतन्यपूर्ण सामम्री दी दै। जिससे कंठके स्वर, भस्विष्कके मुकुमार 
तन्तु, हृदयके श्रफुछ्ठ सरोज और आत्माकी अनुभूतिम सहज 
चतन्य भर आता है। 


विचारककी वीणाका झजड्लाार 


विचार सन्‍्तोंका साम्राज्य है। सत्ताका साम्राज्य जमता है 
उखड़ जाता है। सनन्‍्त-विचार सिफ्फ साथेकी उपज नहीं होता | 
वह हिजन्मा होता है, मस्तिष्कसे हृद्यमें उतरता है, वहां पकनेपर 
फिर बाहर आता है। उसका शासन इतना मजबूत होता है कि वह 
मिटाये नहीं मिटता। इसोलिए तो सन्‍तवाणी अमरवाणी कह- 
छातो है। मेंने उसे वीणाका मकार कहना इसलिए पसंद किया है 
कि उससे हृदयका तार भक्त हो उठता है। माथेकी वाणी में जहां 
सौ तक-वितक उठते हैं, वहां हृदयकी वाणीसे हृदय जुड़ जाता है। 
' देखिए जातिबादका कितना गहरा सम्बन्ध है । 

आचारयश्री मेरी दृष्टिमें मस्तिष्ववादी विचारक नहीं हैं | 
इसलिए में पाठकोंसे यह अनुरोध करना नहीं चाहूंगा कि वे 


विचारककी वीणाका झकार 


आपके विचारोंकी गहराईको तोलें। में सिफ इतना ही कहूंगा कि 
आचार्यश्री के हृदयकों सममनेकी चंप्दा करं। आपने अध्यात्म- 
चादकी उपयोगिताको बड़े मार्मिक शब्दोंमें समझाया है :-- 

“अपने लिए अपना नियन्त्रण, यही दे थोड़ेमे अध्यात्मवाद। 
दूसरोंके छिए अपना नियन्त्रण करनेवाला--दूसरों पर नियन्त्रण 
करनेवाला भी दूसरोंको धोखा दे सकता दै। किन्तु अपने लिए 
अपना नियन्त्रण करनेवाडा बेसा नहीं कर सकता। ” 

अध्यात्मवादके बारेमे बड़े बड़े दिमागी छोग भ्रास्त रहते हैँ । 
वे उसे दूसरी दुनियांकी बस्तु मानते दै। वस्तुस्थिति बसी नहीं दे । 
अध्यात्मबाद आत्मवादीके लिए जितना आवश्यक है, उतना ही 
आवश्यक एक संसारी प्राणीके लिए है। कारण कि उसके बिना 
मनुष्यका व्यवद्यार भी प्रामाणिकतासे चछ नहीं सकता । 

आपके विचारानुसार भौतिकवाद इसी युगकी देन नहीं है 
और न उसफे बिना दुनियाका काम भी चल सकता। किन्तु 
उसीका प्राधान्य रद्दे, यह ठीक नहीं। 

भलाई और बुराई दोनों साथ-साथ चडती हैं। यह जगत न 
तो कभी बिल्कुछ भछा बना और न कभी विह्कुछ घुरा। सिफ़ 
भात्राका तारतम्य द्वीता है । हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि भाई की 
मात्रा बढ़ें। हम यह सोच बेठ ज्ञायें कि ुराई आज तक नहीं मिटी 
सो अब कैसे मिटेगी, यह मिराशा है। इसका परिणाम बुराई को 
सहयोग देना दँ। हमे पवित्र उद्देश्यके साथ चुराईफे विरुद्ध संघर्ष 
फरते रहना चादिए। 


१०० भ्राचायं श्री तुलसी 


अध्यात्मवाद विवादसे परे है। इसकी चर्चा करते हुए आपने 
छिखा है :-- 

“अध्यात्मशब्द मात्रका वाद है, वास्तविक नहीं। वास्तवमें 
तो बह आत्माकी गति है। बढछात्‌ दूसरों पर अपनी संस्कृति या 
बाद छादनेकी चेष्टाका दूसरा रूप है संघ । में नहीं चाहता 
कि ऐसा हो | फिर भी में प्रत्येक विचारक व्यक्तिसे यह अनुरोध 
करूँगा कि वे अध्यात्मवादको अपनाएं। यह किसी देश था 
जातिका वाद नहीं, आत्माका वाद है। जिसके पास आत्मा है, 
चेतन्य है, हेयोपादयकी शक्ति है, उसका बाद है, इसलिए उसकी 
जागृति करना अपने आपको जगाना है। ” 

आत्म-जागरणकी इस विचारघारामें स्व-पर, जात-पाँत, देश- 
विदेशसे ऊपर रहनेवाले तत्त्वकी सृष्टि होती है । वह अभेद 
सत्तामें सबको समाहित किये चलता है। उसमें दृघ नहीं होता। 
बिना उसके संघपकी बात ही क्या। भेदकी कल्पना व्यवहारके 
छिए है। आगे जाकर वह वास्तविक बनजाती है । उससे अहंभाव 
और जय-पराजयकी कल्पना पेदा होती हैं । उससे संघपका वीज 
उगता है। फिर युद्ध आदिकी परंपराएँ चलती हैं। इसलिए विश्व- 
शलन्तिकी बातकों सोचनेवालोंको सबसे पहले आत्म-जागरणकी 
बात सोचनी चाहिए। क्षात्म-जागरणमें श्रद्धा पेंद्रा कर अपने 
आपको सुधारना चादिए। धार्मिकका यही कत्तंव्य दैे। इस 
विपयको आपकी लेखनीने बड़ी छुशाम्रवासे छुआ दढै।.. 

“मनुष्य अपना छुघार नहीं चाहता । समाजका सुधार 


विवारककी वीणाका झंकार 


स्तर 
चहता दे। स्वयंको सुधारे बिना समाजका सुधार नहीं दोसकता |: 


अपनी बुराईका प्रतिकार किये बिना सम्माजके मुधारक्नो बात 
सोचना धर्मकी मौलिफताकी न सममनेका परिणाम है। धरम 
व्यक्तिनि्ठ होता दै। वह कहता दै--प्रत्येकका सुधार ही समाज 
का सुधार है।” 

आप पर-सुधारसे पहले आत्म-छुघारकों आवश्यक सममते 
है। कोरी सुध'रकी वातोंसे कुछ बनता नहीं। लोग धर्मके प्रति 
गाढ़ श्रद्धा दिखाते हैं। उसके म्थायित्व की चिन्ता करते है। 
किन्तु विवेक, सर्यादाको नहीं निभाते। आप उन्हें कड़ी चेतावनी , 
देते हैं :-- 

'लोगोंकी इस बातकी चिन्ता दे कि फ्ी साम्यवाद सर 
तो हमारे धर्म-क्रम मिट जायेंगे। में पूछना चाहता हूं-यह हृदय 
की धात दे या धनावदी ? यदि सचमुच चिन्ता दे दो संप्रदद 
क्यों ९ छ्प्रदका अथ दे धरमफा नाश, पापका पोषण। दूसरेफा 
पेप्ता चुराये बिना; अधिकार छठे बिना पूजीका फेन्द्रीकरण दी 
नहीं सकता ९! 

रामनैतिक सत्ताका राष्ट्रढी भोतिक समम्याओंसे सम्बन्ध है । 
इसलिए धार्मिकों फो डरगेफी फोई आवश्यकता नहीं॥। फ़िसी 
पार्दोका शासन दो; धमंफा क्‍या बिगाड़ सकता हैं। दविशुद्ध पर्म 
न उसफे दितोंमें बाधक यनता और न उसको जनताफे घामिक 
भाषोंमिं घराथ बनना घादिए। घरझा फद्दी भी मु मायामे 
विरोध हुआ है, बद विशुद्ध धर्मदा नहीं। धमके देपसे पमपनेवाःटो 
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राजनीतिका हुआ है। आपने इसे बड़ी दृढताके साथ व्यक्त 
किया है :-- 

“धरम अपनी सर्यादासे दूर हटकर राज्यकी सत्तामें घुल- 
मिल कर विषसे भी अधिक घातक बन जाता है। यह वाणी 
धमंद्रोह्दी व्यक्तियों की है, यह्‌ नहीं माना जा सकता, धमके महान्‌ 
प्रवतंक भगवान्‌ महावीर की वाणीमें भी यही है। धन और 
राज्यकी सत्तामें विलीन धर्मको ब्िष कहाजाये, इसमें कोई अति- 
रेक नहीं है।” 

धर्मके प्रति धर्माचायंकी ऐसी कटु आछोचना अध्यात्मके 
उज्ज्वल पहल्यू की ओर संकेत करती है। प्रत्येक व्यक्तिको समकना 
चाहिए कि घममें श्रद्धाका स्थान है, अन्धश्रद्धाका नहीं। आपका 
किसी वस्तुके प्रति आग्रह नहीं है। आपकी दृष्टि उसके गुणाव- 
गुणकी परखकी ओर दौड़ती है। आपकी लेखनी न्‍्यायकी उपेक्षा 
और अन्यायसे सममोता नद्ीं कर सकती | पत्रकार-सम्मेलनमें 
आपने बताया :-- 

“आर्थिक वेषम्यको लेकर जो स्थिति बिगड़ रही है, उसे भी 
हम दृष्टिसे ओमल नहीं कर सकते | मेरो दृष्टिमें साम्यवाद इसीका 
परिणाम है।***'*** छोग मुमसे पूछते हैं--क्या भारतमें साम्य- 
बाद आयेगा ? में इसके लिए फ्या कहूं ? यही कहना पड़ता हू+ 
आप बुलायेंगे तो आयेगा, नहीं तो नहीं | जिनके हृदयमें धमकी 
तड़फ है; उसकी रक्षाकी चिन्ता है; वे अर्थ-संप्रह करना छोड़ दें । 
उनकी भावना अपने आप सफल हो जायेगी। दान करनेके लिए 


विचारककी वीणाका झंकार (पैन 


भी आप संप्रहदकी भावना मत रखिए। दुनियां 
भूखी नहीं दे । उसे आपके संप्रदपर रोप हैं। यदि 
नहीं समझ पाये तो चाहू वेग न अणुबमसे 
शजल्तोंके वितरण से [***«००००० बन माप यह्‌ मत 
साम्यवादका समर्थक हूं। मुझे साम्यवाद चुटिपूर्ण दि 
है, पूँञीवाद तो दे द्वी ।'*** “राष्ट्रीय पूंजी-संमद भी 
बुरा है, जितना व्यक्तिगत । जयतक इच्छाओंको सीमित 
बातका यथेष्ट प्रचार नहीं द्ोगा, तवतक आवश्यकता 
साधनोंकः समाज्जीकरण केवल बाह्य उपचार होगा। ब्य « 
स्थिति राष्ट्र हेछेगा । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका शोपफ वन जञायगा। 
४००० »*»““*आर्थिक समानताका सूत्र पूँलीपतियोंकों दी 
अप्निय लगेगा, किन्तु इच्चा-नियन्त्रणका सूत्र पूँजीपति और गरीब 
दोनोंकी अप्रिय छगेगा। छगे, यह तो रोगका उपचार दँ। इसमें 
प्रिय-अप्रिय छगनेफा प्रश्न द्वी नहीं होता।”? 

ऊपरकी पंक्तियों यह साफ यताती हैं कि लोग कठिनाइयाँ 
चादइते नहीं, किन्तु अश्ञानवश उन्हें निमन्त्रण देते हैं। इसीलिए 
पूव-ऋषियोंने बताया है--“अज्ञान द्वी सबसे यड़ा दुःख दे ।” यदि 
भनुष्य वस्तुस्थितिको जानले, भरद्धापूवक मानले सो फिर वद्द अपने 
हवार्यों अपना मार्ग फण्टकाकीण नहीं घना छकता। छोग शान्ति 
के पिपासु हैं, फिर भी शान्ति मिल नहीं रही दैं। आपकी मापा 
में उसका सरल भाग मिठता दे :-- 

“अपनी शान्तिफे लिए दूसरेकी शान्तिका अपद्रण मत करो 


औैश 8 है मना ही तु 


“ सही सभी आार्ति है। क्षणिक शास्निये: छिए धथायी शान्तिको 


कक ऋज बा 
तरभ मन हाट - 


अद्यालिका इस्वस्स मेने करों -यह £ सभी शास्ति। शारितिके 


एस साम £ सभी शान्ति । शास्लिक लिए 


* 
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॥ नी शाम्तिक प्थपर चली । यही सभी श्ञान्विका सह्दी 
रहना ६ ।”" े 
आपकी बियारधारामें असीम भार्मिक औदास्य है | बतमान 
स्थिनिकी समस्धित करनेकी क्षमता दै। लोक-स्थितिकों समसे 
बिना फोई व्यक्ति व्यवद्वारदक्ष नहीं बन सकता। एक कविने 
कहा है +- 
“क्राव्य करातु परिणत्पतु संस्कृत वा, 
सर्या: कला: समधिगच्छतु वाच्यमाना:। 
लछोकत्यिति यदि न वेत्ति ययानु हप, 
समंस्य मूखंनिकरस्य से चम्रवर्ती ॥7 
आपने अनेकान्व दृष्टिको केबल सिद्धान्तरूपसे ही स्वीकार 
नहीं किया हे, आप अनेकों प्रयोग ओर शिक्षाएँ उसके सहारे 
फलित करते हैं। आजके राजनीतिक या वेज्ञानिक जो धम पर 
आस्था नहीं रखते, छोगोंकी दृष्टिमें वतमान अनेतिकताके लिए 
उत्तरदायी हैं। किन्तु आप इस कसोटीको एकान्ततः सही नहीं 
मानते। 'लन्दन-जेन-कॉन्फ्र न्‍सके लिए दिये गये सन्देशमें आपने 
कहा है प्री 
८“आजके राजनीतिकोंने धमंको अफीम बताकर जनताके 
रुखमें परिवर्तत छा दिया। अतएव वर्तमान युग धर्मका उतना 


विचारककी वोणाका झंकार 


प्यासा नहीं रद्दा, जितना पहले था। इससे 4 
भूछ भी। भोगमें त्याग और परिप्रहमे घमकी 
थी, घमके मामपर दविसा होती थी; उससे जनताकी 
यह श्छाधनीय सुधार दै। मानव-शरीरमें दानवकी 
खतरनाक नहीं द्ोती, ज्ञितनी खतरनाक घमकी प , , 
की पुजा द्वोती दै | 

इसके साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओंफों दी 
चरम लक््य सानकर आत्मा और धर्मकी वास्तविकताको 
बेंठे, यद्‌ बच्च भूछ है ।” 

युग एक प्रवाह द्वोता हैं। उसमें बदनेवालोंकी कमी नहीं 
होती । आचाये भी हमें बहुत बार कह्दा करते हैं :-- 

“अलुस्नोतगामी द्वोना सदज है। अपनी सत्य श्रद्धाको लिये 
हुए प्रतिस्लीतम चछे, कप्टोंकों से, बिचलिव न दो, उसकी बढि- 
हारी है |” 

आप अपने विचारोंके पक्के और अग्रकम्प हैं। जन्म-जयन्ती 
मनाने पर आपका विश्वास नहीं है। ढोगोंने आपकी जन्म 
जयन्ती मनानेके लिए बहुत प्राथनाए' की, किन्तु आपने उसे 
स्वीकार नहीं किया। जाप कहते हैं +-- 

८जयन्ती किसी विशेष काये की हो, अथवा निर्वाण की 
दो, वह उचित दै। निर्वाणके दिन समूचे जीवनका लेखा- 


जीखा सामने आ जाता है । डसे आदमी देख सकता है, सीख 
सकता है”? 


१०६ आचार्य श्री तुलसी 


जो छोग जन्म-जयन्ती मनाते हैं, उनसे आपका कोई विरोध 
नहीं हे । आप कहते हैं :--- 

“मेरी धारणा ऐसी हे । जो मनाते हैं, उनकी अपनी इच्छा ।” 

आपने धार्मिक जगतकी, जनोंकी तथा युगकी विभिन्‍न सम- 
स्थाओंके विभिन्‍न पहलुओं पर चेतक प्रकाश डाछा है | में गागर 
में सागर भरनेकी कला नहीं जानता। में क्यों न आशा करू 
दि मेरे पाठकोंमें आपकी विचार-सामग्रीके स्वतन्त्र अध्ययनकी 
आकांक्षा होगी | 


कुद्दल ग्रन्यकार 


प्रत्येक मद्वापुरुपका सर्वाप्रिम या सर्वोन्तिम रुक्ष्य द्वोता दे 
ज्ञान-विफास । वह्द आत्माकी अन्तर-प्रेरणासे मिलकर चछता 
है, आचरणको स्ताथ लिए चढता है, इसलिए उसका दूसरा माम 
होता है आत्म-विकास। विकसित व्यक्तियोंको अविकासकी 
स्थिति सद्म नहीं होती, इसलिए वे अपनी विकासोन्मुश्ष आत्माके 
भाष दूसरेमे उ'डेलना चाहते है । इस सअरणाको हजारों शाक्ष- 
प्रन्थोंकी रचनाका श्रेय मिला है। “बालछानां बोधइद्वये) 'शिप्यामु- 
प्रद्यय! आदि आदि प्रारस्भ-बावर्धोममें उक्त भाषनाके स्फुट दर्शन 
मिलते हैं। 

क्रविफे छिए 'काव्यं चशसे' का क्षेत्र छुछा है। किन्तु एक 
अन्थदारके लिए यह श्छापनीय नहीं होता । उसकी गति सिर्फ 


बे 


१०८ आाचाय॑ श्री तुलसी 


'परहिताय' होनी चाहिए। आचायबरने इसी भावनासे कई म्न्थ 
रचे हैं। उनमें जन-सिद्धान्त-दीपिका, भिक्षु-न्याय-कर्णिका, 
शेक्ष-शिक्षा-प्रकरण आदि उल्लेखनीय हैं। जेन-दर्शनके विद्यार्थीके 
लिए ये अपूर्व उपयोगी हैं। कलकत्ता विश्वविद्याल्यके आशुतोष 
प्राध्यापक, संस्क्ृत-विभागके अध्यक्ष डा० सातकडि मुकर्जने 
स्वयं मुमसे कई बार कहा--“खेद द्वै कि 'मन-सिद्धान्त-दीपिका 
जैसा उपयोगी अन्थ अभी तक प्रंकाशित नहीं हुआ ।” 

रक्त अ्न्‍्थोंका कलेवर मध्यम परिमाणका दे । फिर भी उनमें 
अवश्य जाननेयोग्य तत्त्योंका सुन्दर संकलन दै । मुझे विश्वास 
है, ये कृतियां आपके कृतित्वकी अमर प्रतीक होंगी । 


सफल प्रेरणा 


आपकी ध्रत्तियां अपने तक ही सीमित नहीं रद्दती । उनका 
समूचे संध पर प्रभाव पड़ता है। पुराने जमानेमें लोग कहते थे 
प्यथाराजा तथाप्रजा'। आजकी भापामे कहूँ तो 'यथा नेत्ता 
तथातुगः ” जो बीत गई, उससे क्या। राजा रहे नहीं) तब “जैसा 
राजा वैसी प्रजाका? का क्या अर्थ बने ? आज़फे आदर्मीको आज 
की भाषामें बोलना चादिये | 'असा नेता बैसा अनुयायी! यह ठीक 
है। आपका नेतृत्व अपने अमुयायियों पर असर केसे न करे ९ 

आपकी सक्रिय शिक्षासे प्रेरणा पा साघु-संघने भी साहिल- 
निर्माणके पुण्य कायमें बड़ी तत्परतासे हाथ बढ़ाया दै। समयके 
परिवतनने प्राकृत, संस्कृत आदि प्राच्य भाषाओंका स्थान टिल्दी 
को दिया है। अब बह राष्ट्रभापाके पद पर आसीन दैं। 


१६० आचाय॑ श्री तुलसी 


जन-वबिद्वानोंने सदासे ही छोक-भाषामें कहा या ढिखा है। 
भगवान्‌ महावीरने छोक-भाषाके माध्यमसे ही अपना सन्देश 
जनताके कानों तक पहुंचाया था। उसकी चर्चामें एक आचायने 
लिखा है :-- 
“वबाल्स्त्रीमच्दमूर्खाणां, नुर्णां चारित्रकांक्षिणाम्‌ । 
अनुग्रहार्थ तत्त्वश:, सिद्धान्त: प्राकृत: कृत: ॥ 
आपके नेद्त्वमें हिन्दी भाषामें जेन-साहित्य-निर्माणका महान्‌ 
काय पस्तुत है। हमें आशा है, थोड़े वर्षोमें जेन-साहित्य हिन्दी 
संसारमें अ्रतिष्ठापूण स्थान पा छेगा। पश्राच्य-साहिल्य-निर्माण 
कारयमें जेन-साघुओंका इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। आपके नेदृत्व 
में वह परम्परा स्वृतिकी वस्तु नहीं बनेगी । 


ज्म्द, टिट के 


प्रश्नोचर 


तर्व-चर्चा आपकी सावजनिक चर्याका एक प्रमुख अद्ग दे। 
व्याख्यान, साधारण वातचीत और प्रश्नोत्तरके रूपमें वहू चलती 
रहती दै। प्रश्न करनेवारललोका तांता सा जुड़ा रहता है। 'विश्व- 
शान्ति-सस्देश” के धाहर आते ही वह भ्रश्नोंकी भूमि वन गया । 
भारत और योसेपके बिचारकों द्वारा इसके बारेमें बहुत कुछ पूछा 
गया। आपने उन सबका समाधान किया! 

लम्दनसे जैन-विद्वान्‌ हबंट बैंटेनके प्रश्न आये। आपने 
उनको बड़े मार्सिक ढठंगसे समझाया । आपके प्रश्नोत्तरोंकी संक- 
छना की ज्ञाये तो एफ गृद्दत्तर पुस्तक वन सकती है। इसडिए में 
इस दिपयको अधिक रम्वा नहीं खींचुगा। सिर्फ आपके उत्तर 
दैनेकी शेठी कौर दो चार भसंगोकी बताकर इससे क्षमा चाहंगा। 


११२ आाचाय॑ श्री तुलसी 


आप उत्तर देते समय आवेशमें नहीं आते और थोड़े शब्दों 
में उत्तर देते हैं। ये दोनों बातें आपने अपने पृव-आचार्य श्री 
कालगणीसे सौखी--ऐसा कई बार आप कहा करते हैं। उत्तर 
देते समय आवेशमें आनेवाछा “आपा? खो बेठता है। अधिक 
बोलनेवाला उछक जाता है। इसलिए उत्तरदाताके लिए अना- 
वेश ओर संक्षेप ये दोनों गुण आदरणीय हैं। प्रश्नकर्ता स्वत्त्र 
होतां है। वह कटु बनकर आये तो भी उसे मृदु बना देना, 
इसमें उत्तरदाताकी सफलछता है। 

प्रो० ए० एस० वी० पन्‍तने अपने एक लेखमें आपसे हुए 
प्रश्नोत्तरोंकी स्थितिका बणन करते हुए लिखा-- 


# अाचाय महाराज हमारी श्रालोचनाओोंसे उत्तेजित नहीं हुए । 
उन्होंने पहले हमारे दृष्टिकोणको समझनेका एवं बादमें उसका उत्तर 
देनेका प्रयास किया। यह एक ऐसा गुण हं, जो देशके बिरले ही 
घर्माचार्योमें मिलता है । उनमेंसे बहुतसे तो भावनाओंके श्रसहिष्णु है । 
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अ्रश्नोत्तर 
वे किसी भो युकति अथवा तकको सहन नहीं. कर 
पृज्यजों महाराजयें हमारे धामिक असंगर्मे को 
सही लिकाछे और ने अन्य धर्मेके बारेमें निन्‍्दात्मक 
तक एवं यूवितके साथ भ्रपना दृष्टिकोण ही रबखा ।7 

इस प्रकरणमें आपकी अपनी एक निजी : ., . 
ग्रश्नकर्ताकों पराजित करनेकी भावना ने रखना। . . 
भी भावना लेकर आये, उत्तरदाताको उसे दर ७। 
करना चाहिए। उभयपक्षीय विततण्डा और ज्य-पराजयकी 
से शबु-भाष प्रबल द्योता दै। निष्प्योजन शत्रु बनाने तथा 
पोषण-जूत्तिको बढ़ावा देनेका अथ क्या ९ उत्तरदाताका «७ 
ई--सममकसकनेवाऊके को समम्ाये, वितण्डा करनेवाढेसे 
रखे, किन्तु बेसनस्थ नल बढ़ादे! आपकी इस पभवृत्तिसि. « 
व्यक्ति आपकी ओर शुके है; । 

आचार्यश्रो अपने भ्रश्नकर्ताको जिस शीघ्रतासे मुल्कानेका 
प्रयत्न करते हैं, उसमे आपकी स्पष्टता, आत्मनिष्ठा और निर्भीकता 
तर आठो दे । 

भारतके सर्योच्च न्यायाल्यके मुख्य न्यायाधीश पी० डवल्यू 
स्पंशने आपसे पूछा--क्या राजनीति और धर्म एक दी दे ९ 

आपने उत्तरमें कट्टा--नहीं । 

स्पेश--केसे ऐ 

आचायक्री--राजनी ति धर्मसायैक्ष दे, किन्तु समूची राजनीति 

घमर नहीं है । 
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स्पेंश-धमसे अन्याय मिट॒ता है, रा जनीतिसे भी, फिर इनमें 
अन्तर क्यों ९ 
आचायश्री--राजनीतिमें सवार रहता है, बल प्रयोग होता है | 
बल-प्रयोगसे अन्याय छुड़वाना भी हिंसा है। 
यहींसे राजनीति और धम दो होते चले जाते हैं। 
स्पेंश -विश्व-शान्ति कैसे हो सकती है ? युद्ध केसे मिट 
सकता है ९ 
आचायश्री--स्थाथ, अनधिकारपूण प्रभुत्व छोड़नेसे दोनों हो 
सकते हैं। यह हो केसे, आजका छालूची 
मनुष्य अप-स्वार्थ तक छोड़नेको तयार नहीं है। 
स्पेंश--आप सत्यकी मूर्ति हैं, फिर गवाही क्यों नहीं देते ? 
आचायश्री--हमारे द्वारा किसी पक्षको भी कष्ट नहीं होना 
चाहिए। 
लेडी स्पेश--सांसारिक उपकारकों आप धमंसे प्रथक्‌ कंसे 
बताते हैं ९ 
आचार्यश्री-- जिससे आत्म-विकास न बने, केब्छ भौतिक 
छाभमात्र हो, उसको आत्म-धर्म नहीं माना जा 
सकता। 
हंगरीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा प्राच्य संस्क्ृतिविषयक उच्च- 
शिक्षा-कौन्सिल्के प्रतिष्ठाता एवं सन्चालक डा० फेलिक्स बालपी 
के विचित्र प्रश्नोंके उत्तर आनन्द॒दायक होने के साथ-साथ ज्षान- 


( फ्ः 
बंधक भी हैं :-- 


प्रशनोत्तर 


देढिस्स--बचा आत्मसाधनाके लिए 


ज्ञान ही यय्रेष्ट दे ९ 


आाचायश्री-हो; यथेष्ट है; परन्तु व्यायहारिक 


उपेक्षा नहीं की जा सकती ! 


केंडिबस--काम - बासना को जीतनेके 


क्या हैं १ 


आयायभ्री--फासनयासना पर विजय प्राप्त 


स्मक उपाय ये है :-- 

(१) काम-बासना जनक बातें न॑ करना | 

(५) हृष्टि-संयम रखना । 

(2) अधिक न खाना | 

(४) मादक द्रव्य--शराव, नशीछो वस्तुओं एवं 
उचेजक पदार्थोक्रा सेवन न करना | 

(४) मनको स्वाध्याय, क्षादि सत्मवृत्तियों में 
छगाये स्खना | 

(६) आत्मा और शरीरके भेदका चिन्तन करते 
रहना। 

(७) योगका अभ्यास करनता। 


फेडिफ्स--बधा साधु ख्रीरुंगसे दूर रद कर पूर्ण धन्तुष्ठ है ? 
आचार्यध्री-संग्रममें जो आनन्द है। बह खी-संसर्गसे कमी 


प्राप्त नहीं हो सकता। [साधु अपने जआदइशोपर 
चढते हुए पूण प्रसन्‍्न हैं| 
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फेलिक्स--क्या जेन-सम्प्रदायमें दम्पतिके लिए शील-पाछन 
'.. आवश्यक समझा जाता है ९ क्‍या विवाह धार्मिक 
संस्कार माना जाता है ९ 

आचायश्री--यद्यपि गृहस्थके लिए पूर्णअ्रह्मचर्यका पालन 
अनिवाय नहीं है, फिर भी पर-ल्लीसे पूर्ण बचाव 
और अपनी ख्रीके साथ काम-सेबनकी मर्यादा 
प्थिर करना आवश्यक है। जेन-दृष्टिकोणसे 

विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है । 
इस प्रकार भारतके प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डा० के० जी० 
रामाराव#॥, आस्ट्रियाके पत्रकार डा० ह॒वंट टीसी, लन्‍्दनके जेन 
विद्वान्‌ हवेट बेटेन आदि विशेषज्ञोंके शरश्नोंके उत्तर न पाकर जिज्ञासु 
पाठक अवश्य कुछ असन्तुष्ट होंगे, किन्तु इस मांकीमें में पृणेता 
की आशा ही कब करा पाया हूँ। ऊपरकी पंक्तियोंमें थोड़ेस 
प्रश्नोत्तर ज्योंके त्यों रख दिये गये हैं। विचारक बे स्वयं इनका 


मूल्य आंक छेंगे। 


जन-सम्पर्क 


आपके जीबनका यह एक रहस्यपूर्ण अध्याय दै। इसको 
लेकर बिरोधी क्षेत्रोंमि कु, कठुतम आडोचनाएँ और टोका- 
टिप्पणियाँ हुई हैं। न आपने उनका विशेष समाधान किया 
और न उन आलोचकोंने इसका तत्त्व छत्तेका विशेष प्रयज्ञ किया। 
आपके सम्पकमें आनेवाले व्यक्ति शिक्षा, सत्ता, न्याय और 
विभिन्‍न पार्टियेंसि सम्बन्ध रखनेवाले है । सैकड़ों, हजारों व्यक्ति 
आये, दो चोर पांच दिन सम्पर्कमें रहे, जो कुछ देखा, उसे उन्होंने 
लिखा अथवा कहा। कारण क्या है ९ पता नहीं; कई व्यक्ति 
इससे भह्ला उठें। उन्होंने आचायश्री पर, श्रावक' वर्ग पर और 
आनेवाले व्यक्तियों पर बड़े-बड़े आरोप छगाये--जेसे आचार्यजी 
को यड़॒प्पनकी भूद्ल है, वे दूसरोंके पाससे प्रमाण-पत्र लेना चाहते 
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हैं, श्रावक बगके पास घन बहुत है, वह अपने आचार्यजीकी 
प्रशंसा सुननेके लिए घनके बल पर टानलाता है, आनेवाले धनके 
छाल्चसे आते हैं, उन्‍हें खुश करनेके लिए अथवा सभ्यताके नाते 
दो-चार अच्छे शब्द कह देते हैं, आदि आदि। 

आखिर इसका बीज क्या है? यह काय क्यों चढछा और 
चल रहा है ? आप इसे किस दृष्टिसे देखते हैं ? इस रहस्यपूर्ण 
मुद्दे पर में मेरी स्फुट घारण रखनेकी चेष्टा करूंगा । 

आचायश्रीका नेहृत्व सम्हालनेके तुरन्त घादसे यह ध्यान रहा 
है कि हमें अपने पूर्वांचायों द्वारा विरासतके रूपमें जो संगठन 
और चैतन्य मिलता है, उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए । 
समय-समय पर इस भावनाको आप साधु-संघ तथा श्रावक-संघ 
के सामने व्यक्त करते रहे। आपने अनेकों बार श्रावकोंसे कहा : 

“तुम स्वार्थी मत बने रहो। तुम्हारे पास जो बुछ दे, वह 
दूसरोंको बताओ, वे लेना चाहें तो दो। इसमें तुम्हारा हित हद 
और उनका भी ।” 

इससे श्रावकोंको बल मिला । उन्होंने प्रचार-कार्यकी तालिका 
बनाई। उसमें एक कार्यक्रम यह भी रखा कि विशिष्ट व्यक्तियों 
से सम्पर्क-साधना और उन्हें आचायश्रीके सम्पकमें भी छाना | 
योजनाके अजुसार काय शुरू होगया | अकल्पित सफलता मिली । 
परिधिसे बाहर रहनेवालोंको आश्चययंसे अधिक सन्देह होने छूगा। 
उनका दृष्टिविन्दु यहीं केन्द्रित रहा कि यह सब प्रलोभनके सद्दारे 
हो रहा है, नहीं तो यकायक यह परिवर्तन केसे आवा 


जन-सम्पर्क 


यह ठीक दे, आप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क हि 
प्रतिकूछ नहीं मानते है। हिंसक शक्तियोंके ७ 
शक्तियां मिजजुलकर कार्य करें, यद आपकी सब, 
है। अहिसाका प्रभाव बढ़े, इसी भावनासे आप 
भाते हैं, किसीसे विचार-विनिमय करते है और 4. 
सार्वभौम प्रचार करनेकी प्रेरणा देते है। 

आप पेदछ बिद्दार करते हैं। इसलिए ७। . » ७३. 
पहुंचनेमें कठिनाई होती है। दूसरे छोग सवारीपर ५ 
बे शीघ्र आजा सकते हैं। इसलिए भावक लोग सारी 2” 
चतता उन्हें निमन्द्रण देते हैं। अगर वे निमन्वण स्वीकार करें <। 
उन्हें आच/र्यश्रीके सम्पकमे ले आते है। इसमें आपत्ति जेसी 
कोई बात छगती नहीं । प्रछोभन देकर लाते हैं, चापड्सी करते 
है, भम्ाणपत्र छिखवाते हैं आदि आदि पाते निर्मल हैं| ये द्विसा- 
भावनासे गढ़ी गई हैं। आचार्यश्री साधन-पुद्धिपर इमेशा बछ 
देते हं। भाषक लोग आगन्तुक व्यक्तियोंदा आदिध्य करते हैँ, 
इसे कोई प्रलोभन कहे तो भरे ही कट्दे | 

कुछ ऐसा छाता दे कि हिंसक शक्तियोंकी तरह अरददिसक 
शक्तियां मिलजजुलकर कार्य महीं कर सकती । अद्विसामें प्रेम है, 
यन्घुता है। फिर भी एकत्व क्यों नहीं, यह एक गुत्पी द। 
आधघायश्रोने २३ झुलाई ५१ को दि्वीम एक प्रघचनमे फद्ा :-- 

*क्या कारण ईद कि चार घोरोंका ठो एक संगठन हो सझता 
है पर चार भद्ग पुरुष चतुप्झोणऊके चार विन्दुओंको तरद फटठग- 
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“एक चिरागसे हजारों चिराग जलाये जासकते हें । ग्राचायश्रीके 
उपदेश तथा उदाहरणरूपी जगमग़्ाते चिरागसे अनेक पवित्र जीवन 
प्रकाद्य प्राप्त कर सकते हैें। आपका शान्ति भौर बन्धृत्वका श्राद्श 
सम्पूर्ण भारतवषं में फैले ।*! 

शान्तिका प्रसार आपका श्रथम या चरम छक्ष्य है। किन्तु 
उसके लिए साधना जरूरी है, ऐसा आपका विश्वास है। शान्ति 
के अनुरूप आदश और व्यवहार बनाये बिंना वह मिल नहीं 
सकती | इसीलिए उच्च भूमिका पर फलित होनेवाली आपकी 
साधना दूसरोंके लिए स्वयंसिद्ध आकर्षण है । एक बार भी आपकी' 
साधनापूण दशाका अवलोकन करनेवाछा अपने आपको धन्य 
मानता है | " 

, भारतके सर्वोच्च न्‍्यायालयके मुख्य न्यायाधीश सर पेट्रिक सणंश 


ने आचार्यश्री से हुए अपने सम्पकंका उल्लेख करते हुए कहा :-- 
“मेने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरं जीवनमें ऐसा 


सुन्दर सप्ताह गृजरेगा ।” 
उन्होंने बिदा होनेके पूव बड़े आम्रहके साथ आचार्यश्री से 


| अ उन्होंने 
मंगल-पाठ सुना । इसके पृव उन्होंने एक वक्तव्य देतेहुए कहा :-- 
# “ये साधु-साध्वियां आजके कष्ठपूर्ण समयर्में संसारकी भलाई 


झौर शान्तिके लिए कार्य कर रहे हैं, यह देख मुझे बड़ा सम्तोपष है । 
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जनराम्पर्क 


+५१०*»***आचायंश्री मौर उनके सार 
प्रस्तुत करते हैं, यदि छोग उसका अनुकरण करें 
कठिनाइयों दूर हो जांय । न 

सम्मवतः में १५ मासके प्रत्दर-प्रन्दर भारतेसे - 
शहा छगता हैं कि एस देशमें बड़ेन्व्ड परिवतेत 
खोग द्वान्वित भौर मेल-जोहसे रहते हुए यृद. ७४ 
चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास हूँ कि उनका मविध्य उज्ज्वल 

मुझे मपनी यह यात्र। रूम्दे समय धक याद रहेगी । गुर 
जो काम कर रहे हे, उसमें भर संघके उच्च नेतिक प्रादक्षोर्म मुझे 
अनुराग रहेगा / 

* आपफमें श्रद्धा और धुद्धिका सुन्दर समन्वय है। अपने लिए 

जया श्रद्धाका प्राधान्य है; बद्ां दूसरोंके छिए बुद्धिका। सिर्फ 
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बुर्द ८ शक ४ 


१5 भाचाय॑ श्री तुलसी 


.. .: इसमें कोई विश्लेष बात नहीं, क्योंकि मनका जोकि मानवी५ 
व्यवस्था विचार-शक्ति उत्पन्न करता है; आत्मा, जिसका यूण घेत- 
नता है, के साथ अभिन्‍्वरूपसे सम्बन्ध है ।” जब पुज्यजी महाराजके 
सामने एकैश्वरवादका वंदान्तिक सिद्धान्त रक्‍्खा गया तो उन्होंने बतत- 
लाया कि जिस प्रकार चमकते हुए पदार्थोका, समूह परास-पास होनेसे 
हे दुरसे देखने में एक मालूम होता हैँ परन्तु वह वास्तविकता नहीं, भ्रम 
हैँ । ' उसी प्रकार मूल आत्माएं प्रकाशयुक्त होनेंसे चमकते प्रदार्धोक्े 
समूहकी तरह देखनेमें एक मालूम पड़ती हें, पर वास्तवमें एंसा महीं । 
जब: उनको मोक्ष-प्राप्तिके बाद जीवनकी एवं भेद-बुद्धि--उचितानुचित 





77907998 879 इक: 98. 8497 ए8 #70 #॥99 काशप७0 49.. #09 
997088790 ए&9४ 07 #09 708४7 90088 0 उ8ा78790,. 0068068, 
घां8 8०॥7988 ॥988 ज0ापेशाप्रोी 7007079 ॥ [(०फ्ऋाप ह्लाछ 
पमतगांतठ88 #6टांपं0एए 800 65फञशिएंए)8 96 रीक्षए998॥8, ९एश7५ 
पर00, 90070 9 ४89६४ 8४४0४78 0०6 79679 8004 फऋ0॥06॥) पा0 
क्राए808 ]896 प्रश्त००7०४9 एण्09वें 77000. ९697084 890 897६79॥ 


प्रग०ज0त66 वेपाएह ॥9 07:६प7089॥ 07 मां8 मा07088. 
,4890०08४ 3 ऊैक्ते # क्रांकते $0 8889 30फट2087 शा परी 


प्रगाए०088, | छत ६0 ०0०४७ ४७७५ कैपायलवीए शशि ० ७९६६ 


र60 70090758 ० ९०फ्र्प्रा् ,70फ्श5 70९९0 0 0०77 
छक्ाएण,.. ला य ६00०: 687० 0 उपरह6 स0्र९६5 2 ॥0670॥॥9 
56760. (556/वयां ?िप्रशक्तें&घ88798ए87 [| 870 ॥ए0॥8 ६0 
पछविह 88877)... 2 7876 720 0079६ ६886 ६88 78 ६76 ४१६६ए८2 
छा €जटाए ४87007 0 7438 2077९89 


( विवरण-पत्रिका, ९ अग्रत्त, १९०१ ) 


हि 


वर्ष 2, ग्ंस्या ५ पृष्ठ ५ 


प्ररगम्पढ ॥। 


डाननेवा कान कि *% के हैं थे था घ गहीं, को सम्मादमाके 
पृष्ता गया तो उनहूंनि उत्तर दिया कि छुबत घारमाएं गुणमे एक समान 
हैँ, बता: ऐसी भेद-श/द उनमें गहों रह सरतो 4 प्ाषायंथोमें विद्ता, 
जैतिर एवं आध्यात्मिक विषार-धवित तपा चारितडी - . 
माप मपयों मातुम्राषाममें भाषण देतेको प्रधर 7 ध 
सेड हों मनुप्योके रोष, जिनमे सापु-साध्वियां, थावक ७... 
मग्य भो होते है, जन-धर्मके मुम्प तत्वों पद प्रभावोत्पादक 
रहे हैं। इसबे अतिरिक्त उनकी स्मरण-च्रित भी अद्भुत ई । मैने 
पृस्यज़ों महारामक्ों परातुर्मासमें शात्रिके समय विज्ञाल जमसमूहमें-- 
डक नि:सम्रे हरूपरी सेतिव एवं आध्यात्मिक शानको प्राप्त करते हैं, 
रामायशड़ा कष्टस्थ प्राद्ठ करते सुना है । 

पध्वि मेरा थिवार पृज्यमी सहाराजबे सांप कुछ दिन और रहने 
का था पर बगालमे ग़ाम्प्रदायिक अशान्तिके समाचार प्रानंसे एक 
सप्ताह बाद शीघ्र दी जामा पड़ा। जानेके समय मेने मनमें सोचा--- 
में आपके पुनः दर्शनोंके लिए जा गहा हूं। मुझे इसमें सम्देह नही कि 
भायायंशी के दर्शन करने वाछो--स भी सउजनो के मममें एसी ही भावना 
रहयी हूं ।" 

धर्मक्षेत्रमं सम्प्रदायवादकी भीषण आग जछ -रदी है। यह 
इसीलिए कि धार्मिक व्यक्ति समभावी नहीं रहे | समभाव जीवन 
की सार्वभोम सत्ता है । यह बिना कुछ किये दूसरोंको आत्मसात्‌ 
कर छेती है। किन्तु जात-पांत आदिके छोटे-छोटे बन्धनोंमे बंध 
कर आदमी अपनी असीमताकों खो बैठता दै। 


५९८ आचार्य श्री तुलूसी 


विपमता हलछाहरू जहर है। उसकी एक रेखा कला, सौत्दय 
और साधनाको निर्जीब चना देती है। वह कला, वह सौर्दर् 
और वह साधना मौछिक होती है, जिसका उत्स होता है समः 
भाव। आप योगीराज हैं। 'ससत्वं योग उच्चते” की योग- 
पद्धतिसे आपका जीवन छुलाछुछ भरा है। 

भारतीय संत्कृति और इतिहासके असिद्ध विद्वान्‌ डा० काली 
दास नाग आचायश्रीके दर्शन कर जो जान सके, उसे उन्हींके 
शब्दों॥ में देखिये:--- 

“आवचायंश्री रास्तेके एक ओर वेदीपर बँठके धर्मोपदेश कर रहे थे 
और कितने ही श्रोता उनकी वाणी सुबनेके छिए आये थे। उनमें 
केवल सम्प्रदायके लोग ही नहीं बल्कि सब धर्मोके छोग थे । मुसलमान 
भी थे। साधुकी वाणी सबके लिए हूँ । साधु-सन्त यह! करते आये हैं । 

उनकी सावबधा-प्रणाली और कला-फारीगरी देखकर भी में मृग्ध 
हुआ था । केवल सत्यकी ही नहीं बल्कि सौन्दर्यकी साधना भी साथ 
साथ चल रही हूँ । मेने वहां राजस्थानी भाषामें कविताएं भी सुनी 
उनसे भी मुझे बहुत आनन्द हुआ बौर में चाहता हूं कि श्राप राज- 
स्थानी संस्कृतिका परिचय इधर बंगालमें भी दें ।” 

अस्तर-दृष्टिवाले व्यक्तियोंका आकर्षणकेन्द्र बाहरी वस्तुजञात 
नहीं होता । उन्हें छठचानेवाली कोई वस्तु होती दे वो वह होती 
है सदाचारपूर्ण साधना। आचारयंवर इसके मद्दाव्‌ धनी दे । 





#£ जेन भारती वर्ष ११ मक १, जनवरी १९५० 


जवसम्पर्क 


प्रो० वान-युन-शान, अध्यक्ष चीन भवन) 
आचायक्रीके दर्शन कर अपने विचार व्यक्त कब - 

* में जयपुर प्रबसे ५ वर्ष पूर्व भी आया था और 
श्री जैन इ्वेताम्वर तेशपन्चके आवचार्यश्रोके दर्शना्े - 
यहा को युर्दर सडको, चौड़े र/स्तों व खूब्यूरत 
नहीं किया, बल्शमि आचायंथी धुलसीयणीके ५. 
कार्योे अत्यस्त प्रभावित किया । 

श्री जैन इवेतास्वर तैरापन्य प्रम्प्रदायके साधु... 
फा जीवत बिंतेति ई । छवका जीवत परम प्रव्ित्र 
जहाँ तक में जनता हू, मेन किसी भी घमके अनुयायियो७। 
कठित प्रतिज्ञाओका पालन करते गही देखा। इस सम्परदायके ४, , 
साध्वो कछा-कार्य मं भी रहुत्व है। मिक्षावात्र, हसस्‍्तछितित धामिक 
ग्रग्थ, रशोहरण आदि कलामय वस्तुओको देखकर व्यवसायी कलाबारों 
को भी नत-मक्तक्र होता पडता हैं ।/ 

यहां (जयपुर) से जानेके कुछ समय बाद प्रोफेसर तानने 
शान्तिवादी सम्मेलनके सदस्योंद्रों टी-पार्टी दी। तब वा्ताडाप 
के ऋममें उन्होंने बताया:-- 

हमारे यहा चार प्रकारके पुरुष माने यये है :-- 

प्रथम--मनसे भी शुद्ध भौर धरीरसे भी शुद्ध 

द्वितोय--मनत्ते शुद्ध, धरोरसे अशुद्ध 8 

वृवोीय--मनसे मशुद्ध और धरोरसे शुद्ध । 

चतुर्ष--मनत्ते प्रशुद़ और शरीरसे भी अशुद्ध 


१३२ श्राचाय॑ं श्री ठुछसी 


प्रवृत्तियां, अभिमान, छघृता श्रौर दोपदर्शिता आपसे श्राप दव जाती 


हैं। उनके समीप जो आते है, उनपर उनके इन आध्यात्मिक भावों 
का विस्तार मेंने श्रनुभव किया हैँ । उनकी हास्ययूवत्त मुस्कराहुट 


कठिन हुदय सांसारिक मनृष्यके हृदयपर तत्काल विजय पा जाती है । 
विद्वानों तथा विद्वत्ताका पेशा अपनाये हुए व्यवितियोंकी, जो श्रपनी 


विद्या-बुद्धिका अत्यधिक य्व॑ किया करते हैं, कमणोरियग्रोंसे मृक्त में 
अपनेको नहीं मानता। पर मे उनकी उपस्थितिमें पाया कि यह 
कमजोरी दबगई तथा सेने अपनेको उनके सम्मुख एक शिक्ुके रूपसें 
श्रनुभव किया । इसमें कोई आश्चय नहीं कि उस भहात्माके प्रति 
हुआरों व्यक्ति अपनी श्रद्धा-भविति दिखलाते तथा अपनी श्रद्धाव्जलि 


अपित करते हैं । मुझे स्वतः यह अनुभव होने छगा कि उत्रकी पंनी 
_ 80 9805 
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जनसम्पर्क श्रेरे 


दृष्टि हम छोगोंके मनके अन्वस्तरूमें प्रवेध कर जाती है ) पर हमलोंगों 
की भतफलताओंके प्रति उनकी अत्यधिक सहिष्णुता तथा क्षमायोल्ता 
हैँ और उपस्थितिमाजते ही शुद्ध प्रवृत्तियां क्रियाशील हो जाती है । 
भेरे मनपर यह प्रभाव पढ़ा दे कि वे घास्त मानवताके मुवितदाता है । 

दुर्माग्यवश्य थीचरणोस्त मेरा सत्सम बहुत कम सभ्य तेके रहा 
तथा दर्शवारथियोकी अपार भीड धौर उनके व्यस्त दंनिक कायेकर्के 
कारण मुझे उनसे कछ पाठ पढनेका अवसर नहीं मिल सका, पर 
उनके कुछ सम्त शिष्योसे कूछ घासप्र-चर्चाका भ्दसर मिला और इसीसे 


दास्थोपर उनके अद्भुत अधिकारका अनुमव प्राप्त करना मेरे लिए 
सम्भव हो सका।”/ 


चीनमें भारतीय राजदूत सरदार फे० एम० पन्निकर, डा० 
अमरेश्बर ठाकुर; प्रो० द्ुर्गामोहन भद्टाचाय संसदके सदस्य 
मिहिरिचन्द्र चद्टोपाध्याय आदि बहुतसे भारतीय और अनेकों 
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१३४ आचाय॑ श्री तुलसी 


विदेशी दाशंनिक, विद्वान तथा राजदूत आपके अ्रति अल्यस्त 
श्रद्धाल हैं। डा० अमरेश्वर ठाकुरने 'तेरापन्थी साधु? शीपक एक 
पुस्तिका लिखी है, जिसमें तेरापन्थी संघका संक्षेपमें यथार्थ परि- 
चय कराया है। 


क्रान्तिकी चिनगारियाँ 


धार्मिक क्षेत्रमें आचार्यश्रीने अमर क्रान्ति की है। समय- 
समयपर तीर्थंकर और बड़े-बड़े आचार्य जिस हौ को जछाते आये 
हैं, उसीमें आपने भारी चैतन्य 3डेला है। स्वापीपक छोस 
अपनी स्वार्थ-पूर्टिकि लिए 'धर्म खतरेमें! का नारा छगाते हैं । 
आप इसे सहन नहीं कर सके। आपने कट्दा :-- 

#यह क्या ९ धर्म खतरेंमें ९ स्वार्थ खतरेमें हो सकता दै। 
घमेर आत्माकी वस्तु हैं, उसको किस बातका खतरा ९" 

आपने अपनो अनुभूति व्यक्त करनेके छिए एक कविता 
लिखी, जिसका शीर्षक रखा “अमर रहेगा धम हमारा?। इसका 
जनतापर मनोवेजशञानिक असर हुआ। छाखों जैन; :जेनेवर, जो 
“धर्म खतरेमें! की आवाज सुनते-सुनते भ्रान्त हो रहे थे, जाग 


६३६ आचार्य श्री तुलसी 
उठे धमकेग्रति दृढ़ श्रद्धाउ बन गये। “अमर रहेगा धर्म 
हमारा” की आवाज बुलन्द हो ज्ठी। 

तेरापन्थके प्रथम आचार्य श्री मि्लुगणीने धार्मिकोंको यह 
चेतावनी दी कि यदि धरम हिंसा और परिग्रहका अखाड़ा बना 
रहा, उसके नामपर बड़े-बड़े मकान और पूंजी एकत्र की गई 
धनिक-निधनका भेद चढछसा रहा वो अवश्य ही उसके शिरपर 


एक दिन खतरेकी धण्टी वर्जेगी । 
सगवान्‌ महावीरकी वाणीका ग्रतिबिम्ब छे भिश्षु स्वामीसे 


जो रिरणें फैलीं, उनका आचायश्रीने महान्‌ उज्जीवन किया । 

छोग जब कहते हैं कि आज वंज्ञानिक-समाजकी धर्म पर 
आस्था नहीं हैं; तव आप इस वशथ्यकों स्वीकार नहीं करते। 
आपकी धारणा है कि इसमें वेज्ञानिक समाजका दोप नहीं है । 
यह सब धार्मिकोंने धमके नामपर जो खिलवाड़ की, उसका परि- 
णाम है | धर्म सबके द्वितकी वस्तु है। उसपर किसीको आपत्ति 
नहीं हो सकती । किन्तु अहिंसा और सत्य जिसका स्वरूप है, 
अपरिय्रहव जिसकी जड़ है, वह धर्म हिंसा, झूठ और परिग्रहका 
निकेतन वन जाय) तब उसे छोग कसे अपनायें ? केसे उससे 
सुल्ल-शान्तिकी आशा रखें। 

धर्मकी जो विडम्बना हो रही दे, उसे देखकर आपके द्ृदयमें 
बड़ी भारी बेदना होती द्ै। मथुराके टाउन-द्वालमें ग्रचचन करते 


हुए आपने कहा ४7 5 
“मुझे इस बातका खेद दे कि छोगोंने वर्मको जातिके रूपमें 


कऋान्तिकी चितगारिया १३७ 


चदछ डाछा। धार्मिकोके आडम्वर, कलह, शोपण, स्वाथपरता, 
संक्रीणता, जञाति-अभिमान जादिके बारेंमे जब में सोचता हूँ; 
तब्र हृदय गद्गदू हो जाता है |” ह 

“में ऐसे धमकी साधनाकफ लिए जनताको प्रेरित नहीं करता) 
में आप छोमोंसे बेसे धमको जीवनमें उतारनेका अनुरोध करूंगा; 
जो इन मंमटोंते परे हो, विश्ववन्धुत्वका प्रतीक हो ।* 

आपकी धारणामें धमके सच्चे अधिकारी वे है, जो त्यागी 
भौर संयमी दें । आज बहुद्धांशमें घमकी बायडोर पू'जीपतियों 
के द्वार है इसलिए उसपरसे ज्षन-साधारणका विश्वास इटठ 
गया है। धर्मके लिए पू'जोफा कोई उपयोग नहीं दे । 

आपके गत कई बर्षासे पिछड़ी जातियोंकी आचार-सुद्धिपर 
विशेप ध्यान दिया। भंगी-बरित्थोरमें साधुओंकों भेज्ञ कर 
व्यास्यान करवाये । अनेकों वार आपने स्वयं उनके बीच 
व्याय्यान किये। उनमें बड़ी श्रद्धा जाग डठी ! आपने उनसे 
कह :-- 

“आपमें जो स्वयंको दीन सममनेको भावना घर कर गरं। 
यद्दी आपके छिए अभिशाप है । एक भनुष्य दूसरे मलुप्यके लिए 
भसृत््व या धूणाका पात्र माना जाये, बह सानवताका नाश दे। 
आप अपनी आदतोंको बदले । भदय, मांस आदि घुरी इत्तियों 
ग्रेद्योइ दे। जोवनमें स्पक्ततिकदा छायें। फिर आपकी पायन 


इच्ियोंको फोई भी पतित या दित कहनेका दुस्साहस महीं 
करेगा [९ 


१३८ आगाय॑ श्री तुठसी 


आचायश्रीक दृष्टिकोणको दजारों हरिजनोंने अपनाया | मद्य; 
मांस, तम्बाकू आदि अनेकों कुब्यसन त्याग दिये । कई स्थिति- 
पालकॉको ण्दू बहुत अखरा। वे आचायश्रीकों दलित जातिके 
श्रीच देखना पसन्द नहीं करते, किन्तु आचायश्रीने इसे अस्थान 
सममका। आप इसे बार-बार स्पष्ट करते रहे :-- 

“हमारा प्रवचन सबके लिए हैं। जो कोई सुनना चाहे उसे 
रोकनेक्रा क्रिसोको अधिकार नहीं है ।” 

आप यह भी स्पष्ट करते रहे :-- 

“हमारा जो कोई प्रयत्न होता है; वह सिर्फ अहिंसा और 
सदाचारकी बृद्धिके लिए होता दे । हमें कोई सामाजिक या राज- 
मैतिक स्वार्थ नहीं साधना है । न हसें चुनाव छड़ना है और न 
मत एकत्र करने हैं। हम इन सब मंमटोंसे परे हैं |” 

आचार्यश्री के इस सफल श्रयोगसे छाखों छोगोंको मानव- 
जातिकी एकताका भान होने छगा है, यह उनका सही मार्गकी 
ओर एक कदम है | 

“व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया, 
जाति-पांतिका भेंद मिटाया। 
निर्ध धनिक न अन्तर पाया, 
जिसने धारा जन्म सुधारा॥॥ 
अमर रहेगा घमं हमारा ।/ 

आपके इस पद्मकी धार्मिक क्षेत्रोंमें बड़ी गूंज है। आशा है 

कि भविष्यमें यह विश्युद्ध धर्मका व्याख्या-मन्त्र होगा । 


आज जिसकी चर्चा है 


भआचाय॑े भ्री तुलसी एक मद्दान्‌ धर्माचार्य हैं। सैद्वान्तिक 
इष्टिसे भले ही हमछोग आपको जैनाचाये कहें, व्यवह्वारकी 
भूमिक्राम आप सिर्फ धर्माचार्यके रूपमें सामने आये हैं। घर्म 
का उन्नयन आपके जीवनकी मद्दान्‌ साधना है। अद्विंसाफे 
ब्यापक प्रचारका अदम्य उत्साह आपकी रग-रगम रक्तफी भांति 
संचारित होता रद्दता दै। अणुप्नतोंसेघकी स्थापना इसीका परि- 
णाम सममिये। यह एक असाम्पदायिक घमसंगस्था हैं, जिसफा 
एफमात्र उद्देश्य दे जीवन-निर्माण, घरिश्र-विकास। घम्म-संकोर्ण 
विश्यके लिए यह एड सरछ पथ दै। इसझों आत्मा अर्दिसा दँ 
किन्तु स्परूप फ्रान्तिकारी है और यद्द सद्दी दे झि इसी प्रशत्तिके 
फारशण यद् सइसा लोगोंको अपनी ओर सींचनेमें सफल हुआ । 


(४० माचाय॑ श्री तुलसी 


जंसा कि हिन्दीके प्रमुख पत्रकार सत्यदेव विद्याल्कारने लिखा 
है +- 

“अणब्रतीसंघ एक संस्था, संगठव, आन्दोलन और योजना हैं, 
जिसके साथ आजके लोकाचारकों देखते हुए “करान्तिकारी' विशेषण 
बिना किसी संकोच या सन्देहके कूगाया जा सकता हूँ । कमसे कम 
मेरा आकर्षण तो उसके इस क्रान्तिकारी स्वरूपके ही कारण हुआ है ।” 

यह #संब एक वर्ष तक डिपा रहा। दिल्ली अधिवेशनके 
अवसर पर जनताने इसका मूल्य आंका। नेतिकताके पोषक 
बरगने इसे अपना सहयोगी माना । देश व बिदेशोंमें सब जगह 
इसका हार्दिक स्वागत हुआ। पण्डित नेहरू, आचार्य बिनोवा 
आदि आदि विशिष्ट व्यक्ति इसकी असाम्प्रदायिक नीतिसे बड़े 
प्रभावित हुए। छोगोंने अनुभव किया कि महात्मा गांधीकी 
मृत्युके वाद सावंजनिक क्षेत्रोंमें जो अद्िंसाकी यति रुक गई थी, 
बह पुनर्जीबित हो चुकी है । 

' आजसे ढाई हजार वर्ष पूव भगवान्‌ महादीरने अणुन्नतोंकी 
दीक्षा देकर गृहस्थ जीवनको सुसंस्कृत किया था। सामाजिक 
बुराश्योंको जड़मूलसे उखाड़ फेंकनेके लिए क्रास्तिका शंख फूंका 
था। उन्हीं अपषुब्रवोंकोंको आधुनिक ढांचेमें ढाठकर आचायश्री 
मे सामाजिक बुराइयोंके विरुद्ध जी नेतिक संघप छड़ा दे, यह 
निश्चय ही आपकी सर्यादाके अनुरूप दै। भारतके एक किसान 
और मजदूरसे लेकर राष्ट्रपति तक सभीने इसकी उपयोगिता 


जज घ् *ः 
#£ विद्येप विवरणके लिए देखो--प्रणुत्रतीसंघ पहला बापिक अभिवेद्यन 


हम /ः हि 


आज जिसकी चचा हूं 


स्वीकारकी है। विदेशोमिं इसका जो स्वागत हुआ, - 
जाता है कि भारतके भाग्यमें जगदगुरु होनेका श्रेय 
सुरक्षित दे। 

जैन-सिद्धान्तोंकी व्यावदारिकतामें सन्देह कमा: 
संघ सक्रिय उत्तर है। आदर्श व्यवद्दारकी सतहमें 
यथाथ बनता है। भगवान्‌ मद्यवीरके सिद्धान्त निर्दा 
होते हुए भी व्यवद्दारकी सचाईको लिए हुए हैं । 

समय-समय पर जेनाचायोंने अपनी पावन छृतियों द्वारा 
यह सन्देश जनताके कानों त्क पहुंचाया है। आचायेश्रीने भी 
अपने थुगर्म धर्मका मद्दान्‌ नेतृत्व किया है; यह लिखते हुए 
इतिहासफारफी लेखनी गौरवसे नाच उठेगी । 


जन-कव्याणकी भांवना 


आपकी भ्रवृत्तियोंमें सर्वोदियकी--प्राणी मात्रके हितकी भावना 

रहती है। यही कारण है कि आप जन-जायरणके ग्रतीक हैं । 

जनहितके लिए आपने पहले पहल #तेरह सूत्री योजनाका प्रसार 
किया। इसने अणुब्रती संघकी पीठिकाका काम किया । 


१--मिरपराध चलते-फिरते जीवोंको जान दुझकर न मारना । 
२--्ञ्रात्म-हत्या ने करना ! 

३--मद्य न पीना । 

४--मांस ने खाना । 

५---चो री ने करना । 

६--जुओआ न खेलना । 


जन-व ल्याणको भावना शड३ 


युगकी गतिविधिकों देखते हुए जनवाके मुज़सका परिचय 
पा लेना आवश्यक था। भूतवादके लोद्ाघरणसे आच्छल्न संसार 
अध्याक्षवादकों भूमिसात्‌ किये चलछा जा रहा है। बेसो स्थितिमे 
पहले ही अपुत्नतीसंधका मूल्याइन करनेको एक कुशाप्रता पूर्ण 
कार्य कहना चाहिए। भारतीय रंगर्मंच बदल गया, फिर भी 
आत्मा नहीं बदली । उसमें अब भी अध्यात्मकी लो जल रही 
है, यह पाया गया। एक वर्षके थोड़ेंसे श्रयासमें पीस हजार 
ध्यक्तियों द्वारा तेरहसूत्री योजनाका स्वीकार किया जाना उसका 
पृष्ठ प्रमाण है। 


७--मूदी साक्षो न॑ देना । 
<--बंप या छो मवश आग न छगाना । 
९--पर-सव्ी एमत मे करना, अध्लाहृठिक मंथुन न करना | 
(००-वँंश्य।गमन ये करन १ 
१(--प्रम्रपात व नध्ा मे करना | 
र२--रातिन्मोजन न करना । 
१२७-साघुके लिए भोजव न बनाना 


एकता 
वर्क 
/ वहीं है; किन्तु समतात्मक हे । 
सर वा हक भावनाओं मेंसे निकछता दे । 
् आर रूप है--“आयतुले पयासु ” 
हवा बुद्धि है; वही सही अथममें समता 
मत के हक है। इस दिशामें जन-आवचार्याक्री 
ही हो व 
हित हुक. हहठोखनीय हद । 
की गली हे शमान परम्परामें अनेक आचाय 
$ पहरवी . क्षोटि-कोटि जनताके प्रकाश-स्तम्भ 
का धरती आतिय मी 
मे ब्कीर्गी जलन थी पट्चु-शक्तिके सहारे चमकनेका 
अर सव-धर्म इसका मूलतः परिपन्थी दै। 


साम्प्रदायिक एकता 


शिरमौर माने, जिससे पथ-दुर्शन छे। सत्रके लिए पवद- 
उसीके लिए सम्मव है; जो सबके लिए समान हो। + 
कप्स वि नो करेज्ञा”--किसीका भी प्रिय-अप्रिय न 
भावनाको साथ लिए चलनेबाछा हो । छोग सोचेगे कि 
प्रिय न करे; यह बात कैसी ? यहराईमें जाये तो पता 
कि साम्यवादकी जड़ यही है । किसी एकका प्रिय सम्पादन 
वाढ्य दूसरेका अग्रिय भी कर सकता है। एक परियार, ., 

' था राष्ट्रके लिए प्रिय वात सोचनेवात्य दूसरींकी उपेक्षा ( - 
बिना नहीं रह सकता । अध्यात्मवादी प्रिय-अग्रियकी बात नहीं 
सोचता। वह सोचता है सबके साथ साम्य वर्ताव की । 

आचाये श्री वुढसी इसी परम्पराके प्रतिनिधि है। आपकी 
सान्विक प्रेरणाओंसे साम्य-सृप्टिका जो पह्चन द्वो रद्दा दे; बह 
किसी भी धार्मिकके लिए गौरवका विपय है। जैन-एकता ही 
नहीं, अपितु धार्मिक सम्प्रदायमात्रकी एकताके लिए आपने जो 
इृष्टि दी दे, बह इतिद्वास-लेसकके लिए स्वर्णिम पंक्तियाँ होगी । 

आप सम्प्रदायोंकों मिलानेक्े पक्षपाती नहीं, उनके दृदयोंको 
पक सूत्में बांध देनेको उत्सुक हैं। धर्म-सम्प्रदायोंमें आपसभे 
बेर-बिरोध, ईर्प्या और विचारोंकी असहिष्णुता न रहे तो वे 
अछग अलग रहकर भी विश्वके लिए वरद्रान बन सकते ६। 
पंगालके खाद्य-मन्त्री भीग्रफूदचन्द्र सेनने आपसे पूछा--बचा सभी 
ध्म-सम्पदायोंमें ऐफ्य सम्भव हैं ९ आपने कद्ा--दोे दे । उन्‍्दोंति 
पृछा--फेंसे १ आपने कद्ा--विचार-सेद मिट जाय, सभी 


साम्प्रदायिक एकता 


जैन-धर्म समताग्रधान ही नहीं है, किन्तु समतात्मक है! 
समताका मूछ आत्माकी आन्तरिक भावनाओंमेंसे निकलता है | 
भगवान्‌ महावीरकीं वाणीमें जिसका रूप है--“आयतुले पयासु” 
जिसकी प्राणीमात्रके प्रति समता-चबुद्धि है, वही सही अर्थमें समता 
का सन्देशवाहक हो सकता है। इस दिशामें जन-आचार्योक्री 
कृतियां बड़े गौरवके साथ उल्लेखनीय हैं । गे 

भगवान्‌ महावीरकी प्रकाशमान पर 
वेजीमय नक्षत्रकी भांति चमके, कोटि-क 


बनकर चमके | 
४.५ हे 

अथ है 

चम , 


हि 
4 


सघ-शक्ति 


तेरापंथ संघ एकतन्त्रीय शासनका बेजोड़ उदाहरण है। 
उसमे एक आचार्यके नेदृत्वका सफलछ अनुशीलन होता दै। नेतामें 
बात्सल्य और अनुयायीमें श्रद्धा द्वी, तब अनुशासनमें जान 
आती है। वह अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकछत्ता 
है। इसे शास्प्रोंमि आत्मानुशासन या हृदयकी मर्यादा कट्दा 
गया दहै। आपके अनुशासनका मूल-आधार यद्दी दे । आपके 
नेदृत्वमें ६४० साधु साध्वियां और छातों भ्रावक-आाविकाएँ हैं। 
संच-शक्तिका उपयोग फेबछ रूक्ष्यक्री ओर अग्रसर ट्लोनेमें द्वोता 
हैं। खण्डनात्मक नीतिमे न विश्वास है ओर न उसका प्रयोग 
भी द्वोता है। आजफे इस जनतन्त्रोय युगर्म एक तस्व्रीय घम- 
शासन मुननेमें स्यात्‌ कुछ अटपटा सा छगे, किन्तु उसके छठ तय 


१४६ आचाय॑ श्री तुलसी 


सम्प्रदाय मिल जायं, यह तो सम्भव नहीं है। किन्तु एक सम्प्र- 
दाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न॑ करे, घृणा न फेछाये, 
आक्षेप न फेलाये, आक्षेप न करे; विचार-सहिष्णु रहे, थोढ़ेमें 
मन-भेद मिट जाय तो बस फिर एकता ही है । 

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग है। 
सब सम्प्रदाय मिटकर एक बन जाय॑, इसमें कितनी कठिनाइयां 
हैं। दूसरे शब्दोंमें कितनी असंभावनाएं हैं, यह किसीसे छिपा 
नहीं हे। उस स्थितिमें आपसी सदूभावना ही एकत्व हो 
सकती है। 

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूल है। आप 
साम्प्रदायिक वेमनस्य और खण्डनात्मक नीतिमें विश्वास नहीं 
करते। दूसरे सम्प्रदायों पर आक्षेप करनेकी नीतिको आप 
घूणित और साम्प्रदायिक कलछहका मूल-मन्त्र मानते हैं| 

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपदमें प्रवचन करते हुए 
कहा:--- 
4धर्म-सम्प्रदायोंमें समनन्‍वयके तत्व अधिक हैं, विरोधी तत्त्व 
कम। उस स्थितिमें धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्तोंकी आगे रख- 
कर आपसमें लड़ते हैं, यह उनके लिए शोभाकी वात नहीं दे । 
उनको समनन्‍्वयको चेप्टा करनी चाहिए ।” 

वह दिन धम-सम्परदायोंके लिए पुण्य दिन होगा; जिस दिन 


उक्त विचार फलवान्‌ होंगे । 


सघ-दशक्ति 


सेरापंथ संघ एकतस्त्रीय शासनका बेजोड़ उदाहरण दै। 
उसमें एक आचार्यक़े नेवत्थक्रा सफल अनुशीलन द्वोवा है। नेतामें 
चात्पल्य और अठुयायीमें श्रद्धा हो, तब अनुशासनर्म जान 
आती है। उहां अनुशासन ऊपरसे न आकर अन्दरसे निकलता 
दै। इसे शास्त्रोमे आस्माहशासन या हंदयकी भर्यादा कद्ा 
गया है। आपके अनुशासनका सूछ-आधार यही है। आपके 
नेहत्वमें ६४० साधु साध्वियां और छात्ों श्रावक-भ्राविकाएँ हैं । 
सप-शक्तिका उपयोग केबल छक्ष्ययी ओर अग्रसर द्वोनेमें द्वोवा 
है। खण्दनात्मक नीतिमें न विश्वास है और न इसका प्रयोग 
भी होता है। आजके इस जनतस्व्रीय युगमे एक तस्त्रीय धरम 
777 आसन सुननेमें स्थात्‌ कुछ अटवटा सा छगे। डिन्दु सके कर्ठ त्व 


१४६ आचाय॑ श्री दुलूसी 


सम्प्रदाय मिल जाय॑, यह तो सम्भव नहीं है। किन्तु एक सम्पर- 
दाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न॑ करे; घृणा न फेछाये, 
आक्षेप न फेंढाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्ण रहे, थोड़ेमें 
मन-भेद मिट जाय तो बस फिर एकता ही है। 

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग है। 
सब सम्प्रदाय मिटकर एक बन जाय॑, इसमें कितनी कठिनाइयां 
हैं। दूसरे शब्दोंमें कितनी असंभावनाएं हैं, यह किसीसे छिपा 
नहीं है। उस स्थितिमें आपसी सद्भावना ही एकत्व हो 
सकती है। 

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूछ है। आप 
साम्प्रदायिक वमनस्य और खण्डनात्मक नीतिमें विश्वास नहीं 
करते । दूसरे सम्प्रदायों पर आशक्षेप करनेकी नीतिको आप 
धृणित और साम्प्रदायिक कलहका मूल-मन्त्र मानते हैं। 

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपदमें प्रवचन करते हुए 


कृहा:-- 

५धर्म-सम्परदायोंमें समन्‍्वयके तत्त्व अधिक हैं; विरोधी तत्त्व 

कम। उस स्थितिमें धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्वोंकों आगे रख- 

कर आपससमें लड़ते हैं, यह उनके लिए शोभाकी बात नहीं दे। 

उनको समन्वयको चेप्टा करनी चाहिए > 
वह दिन घम-सम्पदायोंके रि' 

उक्त विचार फलवान्‌ है 


 % जिस दिन 
रे, हि 


सध-शक्ति 


तेरापंथ संघ एकरस्त्रीय शासनका वेजोड़ उदाहरण दे। 
उससे एक आचार्थके नेहत्यका सफल अनुशीलन होता दे । नेतामे 
बात्सल्‍्य और अनुयायीमे श्रद्धा है। वचर अमुशासनमें जान 
आती है) बद्दा अमुशासन ऊपरसे न जाकर अन्दरसे निकछता 
है। इसे शास्थरोमि आस्मानुशासन या हृदयकी मर्यादा कहा 
गया है। आपके अनुशासमका सूछ-आधार यही है। आपके 
नेदृत्यम दे४० साधु-साध्वियो और छासखों आपक-श्राविकाएँ हैं । 
सघ-शक्तिफा उपयोग पेबचल छत्यकी ओर अपसर दोनेमे द्वोवा 
हूै। खण्डनात्मक नीतिम न विश्वाम दे जौर न दसऊा प्रयोग 
भो होता दै। आजके इस जनतस्त्रीय युगमें एक तन्त्रोय धमे- 
“८ स्थाच्‌ छुद अटपटा सा छगे; किम्तु ठसडे क् स्व 


१५० आ।चाय श्री तुछुसी 


; 
शाढामें अनगिनत किशोर मानवताके चरम तक पहुंच पाये हैं | 

आसपासमें रहनेवालोंको छया कि यह बहुत बड़ा काम हो 
रहा है, भोतिकताके विरुद्ध आध्यात्मिक सेनाका निर्माण हो रहा 
है। दूर खड़े छोगोंने मन ही मन सोचा--यह क्या हो रहा है ! 
छोटे-छोटे बालक मुनि-जीबनकी ओर खिंचे जा रहे हैं ! उन्हें 
बहकाया जा रहा है, फुसछाया जा रहा है, छछचाया जा रहा है 
आदि आदि। 

यह सन्देह था और है, पर दूर रहनेका अथ सन्वेहके सिवाय 
ओर हो ही क्या सकता है। आचार्यश्रीकी मूक साधनाने ऐसे 
व्यक्तियोंका निर्माण किया है, जो उनकी ग्रतिभाके स्वयं प्रमाण 
हैं। चारित्र और विद्याके सुन्दर समनन्‍्वयसे जीघनका ग्रासाद खड़ा 
करना, मजबूतीके साथ उसे आगे बढ़ाना आचार्यश्रीके स्वयम्भू 
व्यक्तित्वका सहज परिणाम है। आपके शिष्योंकी मूक कृतियों 
का उल्लेख कर में उन्हें सीसामें बांधनेकी आगल्मता कर सकता 
हूं, किन्तु फिर भी में एक पुस्तकके बीचमें दूसरी पुस्तक लिखनेको 
तैयार नहीं हूं। इसलिए में एक दिवंगत वाल्सुनि कनककी। जो 
कसौटी पर कनक ही रहा; चर्चा कर इस असंगसे मुक्ति पा ढूँ 
ऐसी मेरी इच्छा है। मुनि कनककी जीवन-गाथा आचायश्रीके 
जीवनसे डस प्रकार जुड़ी हुई दे कि उसका उल्लेख किसी अंशमें 
भी अश्रार्सांगिक नहीं छगेगा। इसमें आचार्यश्रीकी निर्माणकारी 
प्रवृत्तियों और वालककी विवेकपृर्ण मनोश्रत्तिके अध्ययनकी सामग्री 


मिलेगी । 
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बहुधा छोय अवम्थाकी बाव सुनते दी पत्रड़ा जाते दें. धीरज 
सो बैठते हैं, किस्तु यद् इचित नहीं ! अवस्था और बुद्धिका मेल 
बड़ा विचित्र दवता हैं। उसके आधार पर पढांझी निर्णय करना 
व्यक्ति-स्वातन्त्यके साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या दे ९ वहुतसे 
बूढ़े दाह द्वोते हैं और बालक बूढ़े। बूढ़े ओर वालक केवल 
अवम्धासे नहीं होते । उनके और भी अनेक कारण है। अवस्था 
कोई शुण नहीं, बहू तो एक काल-परिवतेनकी स्थिति दे । बह 
सबको आती है, क्रमशः आती दे, उसमे कोई परिवतन नहीं 
होता। मद्वाकवि कालीदासने 'इृद्ध्ल जरसा बिना! इस सूक्ति 
से वयसस्थविरके अतिरिक्त स्थविरोंका संस्या-निर्देश करते हुए 
डढिखा है :--- 
“अनाकृष्टस्य विपये, विद्याना परारदृइवन"॥ 
तस्य घमंमतेरासीदू, यूद्धत्व जरसा विना वा 
अर्थात वेराग्य, ज्ञान और सदाचार- धर्मसे भी मसुप्य स्थविर 
बनता है। विवेचना-शक्तिका श्राहुभाव द्ोता है कि बालक 
बूढ़ा बन जाता है। में जिस बालककी जीवन-कट्दानी लिख रहा 
है बच उक्त पंक्तिका अपवाद नहीं था। वयसा शिश्ञ द्वोने पर भी 
पैशप्य, विवेक और सदाचारसे श्रौ़् था। जन्म-परम्पराके 
ये हुए आक चखर संसारफे निर्धू ण प्र्नणमें एक घटना च्चक्र 
देश बे तर उसी छीछामे रमण करता रहा। 


स्घुवच् प्रथम गे सछोड़ २ ४ 
2 । 


डी 
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दिव्य आकृति थी, शरीर मुकुमार था, सबसे गजबकी थी 
जद मूदु मुस्कान, जो दशशकोंको मुग्ध किये बिना न रहती | विद्या 
फा अभिरनि थी। हिन्द्री और इद्धलिशका अभ्यास चाह था। 
पचनकफी गति बदली। बालकके विचारोंमें आन्दोलन हुआ । 
बिरक्तिके भाव उमड़ पढ़े । चात्म जीवनसे मुंह मोड़ा | दीक्षा लेने 
को कटिवद्ध हो गया। यह कंसे हो सकता है १ क्‍यों हुआ ? क्‍या 
इस वयमें दीक्षाका बोध भी सम्भव है ९ में इन प्रश्नोंका विस्तृत 
उत्तर न देकर सिफ इतना ही कहूगा कि यह हो सकता है, ऐसा 
हुआ दे ओर यह सम्भव है | क्यों और केसेका उत्तर आप मानस- 
शास्त्रियोंसे लीजिए, उनसे सानस-विश्लेषण कराइये | 

पिता ( कन्हैयालाछजी ) और पुत्र दोनों आचाय श्री तुलसी 
के सामने करबद्ध प्राथना करने खड़े हुए--महामहिस | हम विरक्त 
हैं, दीक्षाके अभिलाषी हैं, हमारी मनोभावना सफल करनेकी कृपा 
करें। आचायबवरने उन्हें देखा, उनकी अन्तरभावनाकी म्कांकी छी 
और उन्हें इन शब्दों द्वारा सान्व्वना दी कि अभी साधना करो। 

तेरापन्थके नियसानुसार आचाय अथवा उनकी विशेष आज्ञा 
के सिवाय और कोई दूसरा दीक्षा नहीं दे सकता। यही कारण 
थां कि वे दीक्षाका निर्देश पानेके लिए बार-बार आचायश्री से 
प्रार्थना करते रहे। पूर्ण परीक्षणके बाद आचायश्रीने उन्हें दीक्षा. 
की स्वीकृति दी। सं० १६६५ (कार्तिक शुछ्ा ३) में सरदारशहर 


में उनकी दीक्षा हुई । 
दीक्षाके थोड़े समय पश्चात्‌ कन्हैयालालजीकी भावना शिथिलछ 
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हो गई। वे दीक्षाके कप्ठोंसे घवड़ा गये और उन्होंने पुनः गृहस्थी 
में जानेका निश्चय कर लिया। यद्यपि वे ( कन्दैयाढालजी ) दशा 
वर्षसे दीक्षा लेनेडो उत्सुक थे। फिर भी दीक्षाके परिषद्ध कम नहीं 
दोते। जो व्यक्ति ग्ृदस्थकी मुख-सुविधाओंमें परिषष्व हो जाता 
है, अनुशासनद्वीन सामाजिक जीवनमें रम जाता दै, शारीरिक 
श्रम नहीं करता है, वह उन पके हुए संस्कारोंको टेकर साधु-संस्था 
में दीक्षित बने तो उसके लिए तेरापन्थ साधु-संस्थामें सम्मिलित 
होना एक घड़ी समस्या है। साधु-तीवनकी कठिनाइयां है, वे तो 
है ही, उनफे अतिरिक्त सुदृढ़ अतुशासनमें रहना, कठोर श्रम 
करना, स्वायढम्धी रहना, दूसरोंका कहा मानना, उछाहना सहना 
आदि आदि ऐसी श्रवृत्तिया दैँ, जो कच्चे-पक्फे संसारफे रंगमें रंगे 
हुए ध्यक्तिके लिए दुरूद होती हैं| 

बाल-भीबन उन सांसारिक सुविधाओं एवं शिथिल्ताओंका 
छादी नहीं होता | इसलिए बह सरलतापूर्वक साधु-संस्थाकी कठिन 
प्ृत्तियोमिं भी अपना जीवन ढाल लेता है और उनके अनुकूल 
बना छेता दे । पिता-पुत्र इसके सद्गीव उदाहरण हैं। ४४५ बपका 
पिता घर जानेकी सोच रहा है और १० बपका पुत्र सब कठिना- 
इयोंको चीरता हुआ संयम-साधनामें अग्रसर होता जा रहा है । 

पिताने पुत्रको पुनः घर छोटनेको कहा | उनने यह कब सोचा 
कि मेरा पुत्र मेरी बातकों टाल देगा। उन्होंने देखा कि में 
कठिनाइयोंसे घबड़ा गया, तब यद्द केसे नहीं घबड़ाया होगा। 
में बूढ़ा होने जा रहा है, यद आख़िर बालक दै। पर उन्होंने 


१६२ आचार्य श्री तुलसी 


लगता दै। कारण स्पष्ट दै। आपका संब 'तेरापन्था मूलतः 
आत्मानुशासनकी भित्ति पर रहा हुआ है । इसलिए उसे अपेक्षा 
आपके नेद्ृत्वकी ही है । आप स्वयं कई बार कहा करते है 
“हमारे पृर्वांचायनि बड़ी सुन्दर नियमावली बनाई है, ४ग- 
लिए मुझे; संघकी देख-रख तथा विकासके अतिरिक्त व्यवस्था 
सम्बन्धी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता ।” 
आप देनिक कृझोंकों विकास और सफछताकी हृष्टिस बहुत 


महत्व देते है । 
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कुछ एक पृष्ठोंमें रंग भरू, वही पर्याप्त होगा । 

आचायश्रीकी वार्षिक-यात्रा नव-कल्पी विहारके रूपमें पूरी 
होती है। आजीवन पाद-बिहार होता है और कहीं स्थायी 
आश्रम है ही नहीं। इसलिए चातुर्मास काल्‍ूमें एक जगह चार 
मासकी स्थिति और शेषकालमें अष्टकल्पी विहार होता है-- 
एक माससे अधिक कहीं नहीं रहते । मगसर कृष्णा प्रतिवदाका 
दिन चतुर्मासान्त विहारका और मर्यादा-महोत्सवकी भूमिकाका 
दिन है। 

मर्यादा-महोत्सव तेरापन्थ-संघकी एकता और संगठनका 
महान्‌ प्रतीक-पर्व है। वह माघ शुक्ला सप्तमीको होता है। उस 
दिन आचायश्री मर्यादापुरुषोत्तम आचाय मिक्षुकी रची हुई 
मर्यादा सुनाते हैं। सब साघु-साध्वियां उनकी प्रतिज्ञाओंको 
दोहराते हैं - अपनी सहप॑ सम्मति प्रगट करते हैं । 

जहाँ आचार्यश्री होते हैं, वहाँ साधु-साध्वियां आ जाते हैं। 
आनेके पहले क्षणमें जो 'सिंघाड़ा” के मुखिया होते हैं, वे पुत्तकों 
और अपने पास रहे साधु-साध्वियों तथा अपनेआपको आचार्य- 
श्री के चरणोंमें' समर्पण करते हैं। समर्पणकरी शब्दावली यह 
होती है--“गुरुदेव ! आपकी सेवामें थे पुस्तक प्रस्तुत हैं, ये साथु 
या साथ्वियाँ प्रस्तुत हैं, मे प्रस्तुत हूं; आप मुझ जहां रफ्वग, 


चहां रहनेका भाव दे । 


2_-साथारणतया एक सिधाडेमें ३ साथ धयवा ५ साधख्वियाँ होती है । 








वापिक कार्यत्रम श्ष््प 


चाहरसे आये हुये साधु-साध्वियां अपना वार्षिक कार्य-क्रम 
का विवरण-पत्र आचायश्रीकी सेवामें पस्तुत करते दैं। 

छगभण १२६ विवरण-पत्रोंका आचार्यश्री स्वयं निरीक्षण 
करते है। उनकी व्यवस्था करते हैं। अत्येक “सिंघाड़े! की चर्या 
और रहन-सहनका मौलिक विवरण सुनते हैं । 

शिशिर-ऋतु जनताके लिए शर्यर-पोपणका काल दे, तेरापंथ 
के लिए ऐक्च-पोपणका और आचार्यश्रीके लिए श्रमका काल दे । 

वसन्‍्त पंचमीसे आगामी वपकी व्यवस्था झुरू होती है । वह 
दृश्य बड़ा मनहारी होता है, जब आचायश्री साधु-साध्वियोंको 
भआगामी वर्षफे विद्वारका आदेश देते जाते हैं और वे कर्-वद्ध 
खड़े हो उसे स्थीकार करते जाते हैं। ख्लाहित-सजन, अध्ययन- 
अध्यापन्‌, केल्लल कपकी वर्षपैक व्यवस्था: यहीसे चनढी है ५ 
एम भ्रकारसे महदोत्ससफे दिन नये वर्षके आदि दिनके श्रति- 
रूपक है। 

मद्दोत्सवके बाद आगामी वर्षफा जीवन-सम्बल छे साधु- 
साध्वीगण निर्दिष्ट-यात्राकी ओर कूच कर जाता दै। आचार्यप्र 
के विद्वारका भी नया क्रम प्रास्म्भ द्वो जाता है जो छोग आधार्य- 
भोकों मिकट सम्पर्क सेवा करना चाइते ईँ, उनके लिए फाल्गुन 
ओर चेत्र मास अधिक उपयुक्त होते हैं। प्रातःकालोन व्याध्यान 
प्राय १२ मास चलता दै। गांयऊे छोगोंकों कम्त मोझा मिल्या 
है श्मक्ति: विद्दार-फालम दोपहर और राठझो भी आचायंप्री 

»न देते हैं। सेकड़ों गांवोंका विद्ार, इजारों छासों 
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वार्तालापके दौरानसें आचायश्री& ने दान-द्याका विवेचन करते 
हुए बतलाया। 

“पापाचरणसे अपनेकों बचाना, दूसरोंकों वचाना यही 
नेश्वयिक दया दहै--आध्यात्मिक अनुकम्पा है। दीन-दुःखियों 
पर दया दिखाकर उनकी भोतिक सहायता करन जीवन-रक्षा 
करना सामाजिक तत्व है। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, सुखी 
रहें, सुखसे जीएं-- यह सामाजिकोंका दृष्टिविध है। अतः अपने 
दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना साम्राजिक कतव्य है। 
उसे धम्मसे क्यों जोड़ा जाय ९ धममें जीने जिलानेका महत्त्ट नहीं 
है। उसमें उठने उठानेका महत्त्व हैं। आज सबंत्र 'जीओ ओर 
जीने दो, की तूती बोलती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिकूछ 
है। वह है--उठो और उठाओ-स्बयं उठो--आत्मोत्थान करो 
ओर दूसरोंको उठनेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक बनो | 

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमें चींटी आ गई। चींटी 
को कुचलकर मेरी आत्मा पापछिप्त न हो जाय! यह सोच बह 

. अपना पेर खींच लेता है। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा- 
जल्य पापसे बच जाती है, साथमें प्रासंगिक रूपसे चींटीके श्राण 
भी बचते हैं। अब प्रश्न होता है कि उस व्यक्तिने अपने अति 
दया की या चींटीके प्रति १ अपनेको पापसे बचाया, यह दया दे 

िशिधलिस नह कर लत 
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ग 


शीप॑ंक लेखसे । 


सत्य-निष्ठा ७१ 


अथवा चींटीके प्राण बचें) वह दया दै ? यदि कोई कहे कि चींटी 
का बचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आंधी) 
आ गया, चींटी उड़ गई अथवा उसी समय यह चींटी किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा कुचछ दी गई, तो फ्या उसकी दया नप्ट हो 
गई ९ गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विपय है, वास्तव 

में उसने अपने आप पर दया की ।” 
प्रोफेसर --यह चस्तुतः बड़ा मौलिक और तात्तिक सिद्धान्त है। 
अबतक दम यही सुनते, समकते और पढ़ते आये 
हैं--'स्वयं जीओ और जीने दो)! क्रिन्तु आज आपसे 
यह सममकर प्रसन्नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ 
और है। जीने, जीने देते और लिलानेफा पया महर्प 
है, वास्तबिक महस््य तो उठने तथा उठानेका ही है 
तथा इसी प्रकार तस्‍्वतः दया अपनेआपके प्रति दी 

हीती है। 

आधायेश्री--धार्मिक जगतमें छोगोंने 'दान! का धड़ा दुरुपयोग 
किया। जिस किसीको दे देना ही दान ईै-धम- 
पुण्यफा हेतु है; यह धारणा धार्मिक जगनमें बद्धमूल 
हो गई। इउिन्‍्तु जेन-विचारधारा इसके प्रतिकूल दे । 
आचाये मिश्षुने बताया है--दानके सच्चे अधिकारी 
सन्यासो--संयमों साधु हैं, जो आत्म-साधनाएे 
मसद्दान्‌ छश्यको पूरा करनेमें छगे रहते हैं, जो पचन- 
“पाचन तथा बत्पादन अदिसे मिरपेश और निःसेंग 


१७० भाचाय॑ थ्री तुलसी 


वार्ताछापके दोरानसें आचायश्री& ने दान-द्याका विवेचन करते 
हुए बतलाया | 
“पापाचरणसे अपनेको बचाना; दूसरोंको बचाना यही 
नेश्चयिक दया है--आध्यात्मिक अनुकम्पा है। दीन-दुःखियों 
पर दया दिखाकर उनकी भौतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा 
करना सामाजिक तत्त्व है। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, सुखी 
रहें, सुखसे जीएं-- यह सामाजिकोंका दृष्टिवेध है। अतः अपने 
दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना सामाजिक कतव्य है । 
उसे धर्मसे क्यों जोड़ा जाय ९ घममें जीने जिलानेका महत्त्ट नहीं 
है। उसमें उठने उठानेका महत्त्व है। आज सत्र जीओ ओर 
जीने दो, की तूती बोछती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिकूल 
है। वह है--उठो और उठाओ-स्वयं उठो--आत्मोत्थान करो 
ओर दूसरोंको उठनेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक वनो | 
एक व्यक्ति कहीं जा रहा है । रास्तेमें चींटी आ गई | “चींटी 
को कुचलूकर मेरी आत्मा पापलिप्त न हो जाय! यह सोच वह 
. अपना पेर खींच छेता है। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा- 
जनन्‍्य पापसे वच जाती है, साथमें प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण 
भी बचते हैं। अब प्रश्न होता है कि उस व्यक्तिन अपने ग्रति 
दया की या चींटीके प्रति ९ अपनेको पापसे बचाया, यह दया है 








हर 


न 
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सत्य-्निष्ठा १्ज? 


अथवा चोंटोके प्राण बचे) बद्द दया दे १ यदि कोई कट्दे कि चींटी 
का बचना दया दै, तो कल्पना फीमिए उस समय सूफान (आंधी) 
आ गया, चींटी दडु गई अथवा उसी समय बद्द चींटो किसी 
दूमरे व्यक्ति द्वार कुचछ दी गई, तो क्‍या उसकी दया नष्ट हो 
गई १ गम्भीरतासे सोचने और मनन फरनेका विपय है, वास्तव 

में उसने अपने आप पर दया की ।? 
प्रोफेसर- यह बस्तुतः बड़ा मीलिक और तास्विक सिद्धान्त है। 
अग्रतक हम यही सुनते, समझते और पढ़ते आये 
ईं--'छवयं॑ जीओ ओर जीने दो! किन्तु आज आपसे 
यह सममकर प्रसन्नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ 
और दि। जीने) जीने देने ओर जिलानेका कथा महत्त्व 
है, घारतविक महत्त्व तो उठने तथा उठानेका ही है; 
तथा इसी प्रकार तत्ततः दया अपनेआपके प्रति ही 

होती दे। 

आचार्येत्री-धार्मिक जगतूमें छोगोंने दान! का बड़ा दुरुपयोग 
किया। जिस किसीको दे देना ही दान है--धर्म- 
पुण्यका द्वेतु दै, यद्द धारणा धार्मिक जगवसें बद्धभूल 
हो गई। किन्तु जेन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है । 
आचार्य मिन्नुने बताया दै--दानके सच्चे अधिकारी 
सन्यासी--संयमो साधु हैं, जो आत्म-साधनाफे 
कक पूरा करनेमें छगे रहते हैं, जो पचन- 
चन तथा उत्पादन अदिसे निरपेक्ष और निःसंग 


१७४ आचाये श्री तुलसी 


की विशेष संभावना ही नहीं रहती । आप अधिक बार संख्या ह 
में ४-७ चीजोंसे अधिक नहीं खाते-पीते हैं। उनकी भी मात्रा 
इतनी परिमित होती है कि दूसरोंको आश्चय हुए बिना नहीं 
रहता | व्यवहारमें उपचासकी अपेक्षा ऊनोदरी%# करना कठिन 
है। आपकेलिए वह सहज बनगया, इसमें कोई सन्देह नहीं। 

बीकानेर स्टटमें ओसवाल समाजमें “देशी-विलछायती” का 
ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कलह पेदा हुआ, जिससे समाजको 
अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और क्या, 
उससे समाजकी खब्लला टूटगई, नींव हिल-सी 


असं गठन की 

विकित्सा-- गई! वर्षा बाद वह ठण्ढा पड़गया, फिर भी 
क्षमायाचनाका उसके बीज निमूल नहीं हुए। सामूहिक भोज 
महान्‌ प्रयोग आदिके भेद-भाव नहीं मिटें। आखिर उसकी 


समाधि के दिन आये। ६६ के चूरू-चौमासेमें 
आपने इस कायको हाथमें लिया। छोगोंको समझाया । एकता 


और संगठनकी आवश्यकता बताई | 

आपने कहा--ओर सब जाने दो, विश्वमेत्रीके महान्‌ श्रति- 
छ्टाता भगवान्‌ महावीरके अबुयायी यों अमंत्री रखखें, यह शोभा 
नहीं देता। भगवान महावीरने हमें अमेत्रीकोी मिटानेका ऐसा 
सुन्दर मार्ग दिखाया है, जिसमें किसीको मानसिक असुविधा भी 
नहीं होती। सूत्रोंकी भाषामें वह दे 'क्षमत-क्षमापणा?। सीधे 
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# भूख से कम भोजन 


है स्फूट प्रमंग रज्५ 


मैं->अपना सरोप शान्त करना और अपने प्रनि रोप दो, 
उसे मिटाने झी प्रार्थना फरमा। दोनों व्यक्ति समान भूमिका 
पर क्षमत और क्षमापण फरें। वही इल्फी-भारी, ऊँची-नीची 
रही, इसका कोई प्रश्न दी नहीं उठता । 

दोनों दलों के ब्यक्ति आयायंश्री से मा्ग-द््शन पा कलद का 
अन्त करने को तैयार द्वो गये। थोड़े दिनों बाद आचार्यश्री के 
समक्ष दोनों ओर के व्यक्ति आगये । आचायश्री ने उन्हें फिर 
फंत्री! का मदस्व समझाया। एक गौतिका रथी । उसके द्वारा 
छोगोंको मैत्री के संकल्प को दृढ बननेऊी प्रेरणा दी। उसके छुछ 
पद्म यों हैं:-- 





"क्षमत क्षमापणर सप्ताक्षरन', 
अर्य अनाखो झाको । 
परनो खमण नमण तिम निजनो, 
अमण मिर्ट उभयां को॥ 
भूलो भूतकालनी  भूछो, 
आगामी अनुकूलो । 
चथारी म्हारी हल्की भारी, 
मत को भाग झूलो ॥॥ 
कादा छूत उखेंल्यां सेती, 
मसूद हाथ मात आबे। ह 
* होय सरल छित सदगुदु प्रागल, 
भुणिजन युनह समादे॥ " 


किक्ललल>++ “०.५ 


के आचाय॑ श्री तुलसी 


आचायश्री की अन्तर-आत्मा ने छोगों को इतना खींचा कि 
सब पिछली काली पं॑क्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों 
ओर .'खमत-खामणा' की ध्वनि गँज उठी। समाजके शिरकी 
वह अशुफ्ल रेखा सदाके लिए मिट गई। बह आश्विन शुद्धा १३ 
का दिन था ! बह कलह चू रूसे ही उठा था और उसकी अनन्‍्त्येष्टि 
भी वहीं हुई, यह एक स्सरणीय बात है। 

आचायभश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक 
विशाल प्रयोगशाला है। बोल-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार, 
खान-पान आदियमें संयमका अनुत्तर विकास कंसे 
किया जाय ? यह गअ्रश्न आपके मनकी परिधि 
का मोह छोड़ता नहीं। अपनी वृत्तियोंसे दूसरों 
को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप 
में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान्‌ रहें, इसी भावनासे 
आपका चिन्तन ओर उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं । यों 
तो आपने समूचे गणको ही प्रयोग-केन्द्र बना रफ्खा है । 

गणकी व्यवस्था करनेमें प्रायश्चित्त और ग्रोत्साहन ये साधन 
डपयोगमें आते हैं। गलती करनेवालेकी उलाहना कम या अधिक, 
सूखे शब्दोंमें या झुढु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने कसे 
वियाजावे--इन विकल्पोंका आप एक-एक गण-सद्स्यपर प्रयोग 


करके देखते हैं। जिस प्रयोगका जिसपर स्थायी असर दोता हें, ... 


अपनी भलोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति पाता दे, उस* 
का प्रयोग होता ढे। तपस्या, उपचास,.४«। 


आध्यत्मिक 
प्रयोग 


स्फुट प्रसय १्ए७ 


पहछुओंकी भी यही बात है। कईबार इस तथ्यकों पकड़नेमें 
साधुओंकी भी सन्देद्द हो जाता दै। कठोस्ताकी आाशंकार्मे 
मदुता और मदुता की आशंकामें कठोरता या वे कभो-कमी 
सोचने लगते दें कि क्या वात दे १ आचार्यश्रो फटोर्ताको काम 
में ही नहीं छाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने छगता है फि 
आपके पास मृदुता नामकी कीई वस्तु दे ही नहीं । 

प्रोन्‍्साहनके दोनों अंग प्रशंशा और अनुप्रहकी भी यहीं गति 
है। किस्तोको साधारण फारयपर ही प्रशंसा था अमुप्रह्द अथवा 
दोनेसि प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधरण काये करके भी 
कुद्द नहीं पाठा ) 


आचायश्री ने एक वार अपनी कार्यप्रणाली पर प्रकाश ढालते 
हुए कह्दा ६-- 

धरे कार्यक्रका मूठ आधार है व्यक्ति का विकास! में 
जिसप्रकार जिस ब्यक्तिके छाभ होता देखता हूँ, उसके साथ उसी 


तरोकेसे थरतठा दूँ। इसलिए इसमें किसोफको अधिक कल्पना 
करनेकी ज़रूरत नहीं है।” 


आदार्से प्रयोग निरन्तर चठते हैं। कईवार दो-दो सपम्ाह्‌ 
तक आपके आद्वारमें सिर्फ शाक-रोटी दी दोती दै। अमुक 
माहप्त्श्योव.. उस साने या भ खान्ेसे शरीर तथा मम शर 


कया असर दोता है, इसकी एक टम्बी सूची 
।_ आपके अनुभव में ६ै। 


+ ५ जति साधुके लिए निपिद्ध है, बह तो ६ ही; उसके 


६७६ थापाय॑ श्री तुलसी 

आचायश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा कि 
सच पिछली काछी पंक्तियोंकों भूलकर एकमेक हो गये। चारों 
ओर 'खमत-खामणा' की ध्वनि गूँज डठी। समाजके शिरकी 

बह अश्ुफ्ल रेखा सदाके लिए मिट गई। वह आश्बिन शुद्धा १३ 

का दिन था ! बह कलह चूरुसे ही उठा था और उसकी अन्त्येष्ट 
भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है | 

आचायश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक 
विजश्ञाल प्रयोगशाला है । चोल-चाल, रहन-सहन, बात-व्यवहार, 
खान-पान आदियमें संयमका अनुत्तर विकास केसे 
किया जाय ? यह प्रश्न आपके मनकी परिधि 
का मोह छोड़ता नहीं । अपनी दृत्तियोंसे दूसरों 
को कष्ट न हो, इत्तना ही नहीं किन्तु अपने आप 
में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान्‌ रहें, इसी भावनासे 
आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं। थों 
तो आपने समूचे गणको ही अ्रयोग-केन्द्र बना रफ्खा है | 

गणकी व्यवस्था करनेमें प्रायश्चित्त और ग्रोत्साहन ये साधन 
उपयोगमें आते हैं। गछती करनेवालेको उलाहना कम या अधिक; 
सूखे शब्दोंमें या मरढु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने ही 
दियाजावे--इन बिकल्पोंका आप एक-एक गण - 
करके देखते हैं। जिस प्रयोगका जिसपर . ' 
अपनी भूछोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति त 
का प्रयोग होता है 


कक 


आध्यत्मिक 
प्रयोग 


सफुट प्रसण १७७ 


पहलुओंकी भी यद्दी बात है। फईबार इस तथ्यकों पकड़नेमें 
साधुओं भो सन्‍्देद् द्वो ज्ञाता है। कठोरताकी आशंकामें 
मदुता और मदुता को आशंकार्मे कठोरता या ये फभी-फरी 
सोचने छगते हैं कि घया घात है १ आचार्यश्रो कठोरताकों काम 
में द्वी नहीं छाते, और कभी-कभी यह अनुभव द्वोने छगता है कि 
आपके पास मृदुता नामझी फोई वस्तु ई दी नहीं । 
प्रोत्साइमके दोनों अंग प्रशंसा और अनुप्रहकी भी यही गति 
है। क्रिसोफो साधारण कायपर ही प्रशंसा या अनुप्रह अथवा 
दोनोंसे प्रोत्साद्वित कर देते है तो कोई असाधरण कार्य करके भी 
कुछ नहीं पाता | 
आयायश्री ने एक बार अपनी कार्यप्रणाी पर प्रकाश डालते 
हुए कट्दा ३-० 
#मेरे कार्यक्रकका मूछ आधार दै व्यक्ति का विकास। में 
जिसमप्रकार ज्ञिस ज्यक्तिके छाभ होता देखता हूं, उसके साथ उसी 
तरीकेसे वरतता दूँ“! इसलिए इसमे किसीको अधिक कल्पना 
करनेकी जरूरत नहीं है!” 
आद्दारसे प्रयोग निरल्तर चठते हैं। कईवार दो-दो सप्ताह 
तक आपके आद्वारमें सिफ शाक-रोटी ह्वी होती है। अमुक 
प्राह्र-प्रयोग.. स्ठु खाले या ल खानेसे शरीर तथा मन पर 
क्‍या असर होता है, इसकी एक लम्बी सूची 
आपके अनुभव में है । 


, स्वाद-ृत्ति साथुके लिए निपिद्ध है, वह तो है ही; उसके 


हज कप बीए सी तुसया। 


>> हर फिर कक्ना नअहमल 385: कह बाड़ पक 'जजत प० ४० ६ 24 ४ 
प्रति ए/औ बँ १2422 8: ॥ ५ ग्ुम्प८ /£] ना 
सम 


८ 8. पृ हि मं ३४० ] ये 
पा प7ः के 7 + हैं, खेद निविदा झंगा 2 शापगे समता 
+, वि है $ह ६ हर 4 चक्र गा हर ् पक हे के दा २4 मं 5 
पं 4 शर #ै॥ "| 7 कूह गये हा 6 |, उसके सारमस 
्ब ख न कु 
हार कर खुदनेस पढे दद्द झहना तो दरफी यान फिन्‍्ती भे 


गबा महा इनाते | 
बआापिकों शिक्षा शारउ-कार यही सयर मिटया ह :-- 
धधीजनके सम्बस्धम शधिक चर्चा करना- अच्छा बुरा कह 
फ्ेलिए भी ठीक नहीं 
गीय है।"' 


शत दीगा, साक-भाट सिकफारनाों में सृ 
मानता; साथुदे लिए! नो यह सवधा अवाइदने 

आत्म-निरीक्षणस आचायंश्रीका मेसमगिक प्रेम दे 
ह्मिन्गिरोक्षझ एक खार साल साथुओंकी शिक्षा देते हुए 


आपसे 


कहा +-- 
“हुद्मस्थसे भूल ही जाय, यह कोई आश्चय नदी । 
वह है, जो भूलफों भूठ न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आपको सम्दाले, अपनी भूलोंफो टटोढे | भूछ सुधारका यही सबे- 
प्रेप्ट साधन दे । भगवान्‌ भहावीरके शब्दोंमें :-- 
'से जाणमजाण वा, 


(ः 
आम्यय 


कट्टु आहम्मिय पर्य ! 
संबरें. खिप्पमप्पाणं, 
बीढ॑ त॑ न समायरे ।। 
४.९ में है फ 
अर्थात्‌ जानमें, अजानमें कोई अनाचरणीय काय हो जाय 


तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, आत्माका संबरण 
हि के. ४४ री 


स्फूट प्रसग 


करे, भविष्यमें फिर बह कार्य कभी न करे [? ह 
आत्म-नियन्त्रणके छिए आपने “.६ 
चूलिकाए' नियुक्त कीं। संयमीके लिए उनका 
घोड़ेके लिए छगाम, द्वाथीके लिए अंकुश और नौकाके (७ - 
का है। आपका मानस समुद्रके समान दै। जो कि न. 
हुए भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोड़ता । पौदूगढिक * 
के प्रति आप जितने सन्तुष्ट दे, उससे कहीं आत्म-जागरणफे 
असन्तुप्द है । इसी असन्तुष्टिसे 'आत्मचिन्तनम्‌', चिल्तेनके / 
सूधर और “कर्तव्य-पद-त्रिशिका? ज्ेसे प्रसन्‍न मार्ग आपके 
साधुओंकों मिले। 
गृहम्थोंके प्रति भी आप उदासीन नहीं है। उनके लिए भी 
आपने 'आत्म-निरोक्षणके तिरेपन योछ' ढिखें। आपके अविरत 
प्रयन्नोंसे इस दिशा एक नय्ग स्रोत चढा है। सिद्धारतकी भाषा 
में कहू तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्कान्ति हुई है। 
विरोधफो दंसते-इंसते सहना यों तो तेरापन्थका नसर्गिक 
भाव है, उसमें भी आचार्यश्रीकी अपनी निञ्जी विशेपता हैँ। आप 
घिरोषके प्रव.. ने विरोधसे घचड़ाते हैं और न से चढ़ाया 
मैत्रों देते। किन्तु वपेक्षाके द्वारा ढसे तिग्तेत बना 
देते है। 
क्षमा और शान्तिफे उपदेशका दूसरों पर फेसा असर पता 
बह आप एफ छोटो सो घटनासे ज्ञान सकेंगे :-- 
चा५नोम भधर्म्रचारके लिए फाठियाबाड़ ( सौरा) में 


रु 
3२2 क्का 6 हक पं हुई हि जनम ब् 
डिक पावन खाक्बानक सस्धम याणों ऊीर सन पर जा 
क्ज जि दहह >> हि मत 2 रा किम हा हब कसी) कक आक >यक 
रु [५ न्‍ कह प्र्ज्डड 7] हद नि ४ चाप रा | दा डा न पड 


हि न्यु 
ह३ च हे कद्ता तहक 47 ३; दस के ८ कक पा हर कप मनी 
हिचक या करे ही, टूसरा कोई हित करा है है, उसके बारस 
जाए मे # के का. >र हा की श्ट्म्क अध्ाइआ प्र आआाओक के > पक दा 
विदा थ.ई जउदेजर धहं। कट: खजहना था हर किस्से भाव 


शा 


दापको शिक्षार्म यार-वार यही धार मिलया है :-- 


शोज़नय समक्भर्म सधिक चर्चा करना- अच्छा बुरा कह 
गत होना, नाक-भंदि सिकराउना में सापस्थफे लिए भी टीक नहीं 


£।! 


सानता, साधु लिए तो यह सबंधा अवाब्दनी 

आत्म-निरीक्षणस आचायशीका नसर्गिक प्रेम ?। आपने 

आस्म-निरीक्षण एक बार साल साथुओको शिक्षा देते हुए 
कहा :-- 

3 5० ( 

“छुदमस्थसे भूल हो जाय, यह कोई आइचय नरदी। आमख्य 


। 
् 


बह है, जो भूलफों भूल न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आपको सम्हाले, अपनी भूलोंको टटोले | भूल सुधारका यही सबं- 
श्रेप्ठ साधन दे । ' भगवान्‌ महावीरके शब्दोंमें :-- 
'स जाणमजाण वा, 
कट्टु आहुम्मिय पय॑ ! 
संवरे खिप्पमप्पाणं, 
बीछ॑ त॑ न समायरे ।। 
अर्थात्‌ जानमें, अजानमें कोई अनाचरणीय का हो 
तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, ज।.: - 
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करे, भविष्यमं फिर बह काये कभी न करे |? 
आत्म-नियन्त्रणफे छिए आपने 'दशबेकालिकसूत्र' की दो 
चूढिकाएं नियुक्त कीं। संयमीके लिए उनका वह स्थान है, जो 
घोड़ेके छिए छगास, हाथीके लिए अंकुश और नौकाके लिए पताका 
का दे । आपका मानस समुद्रके समान है, जो कि मर्यादामें रहते 
हुए भी उत्ताछ उर्मियोंका साथ नहीं छोड़ता । पौद्गलिक पदाथों 
फे प्रति आप जितने सन्तुष्ट है, उससे कद्दीं आत्म-जागरणके प्रति 
असन्तुध्ट है । इसी असन्तुप्टिसे 'आत्मचिन्तनम', 'चिन्तनके तेरह 
सूत्र! और 'कतब्य-पद्‌-प्रिशिका” जैसे प्रसन्‍न मार्ग आपके द्वारा 
साधुओंकों मिछे। 
गृहस्थोंके प्रति भी आप उद्यासीन नहीं हैं। उनके लिए भी 
आपने 'आत्म-निरोक्षणके तिरेपन घोल' टिखे। आपके अविरत 
प्रयन्नोंसे इस दिशामे एक नया स्रोत चछा है। सिद्धान्तक्री भाषा 
में कहे तो आध्यात्मिऊ चेतनाकी उत्क्ान्ति हुई दे । 
विरोधको दंसते-इंसते सदना यों तो तेरापन्थका नसर्गिरु 
भाव है, उसमें भी आचायभीकी अपनी निजी विशेषता है। आप 
विरोपके प्रति ने पिरोधसे घबड़ाते हैं और न उसे घढ़ाया 
मंत्रों देते। किन्तु वपेक्षाओ द्वारा ढसे निस्तेत बना 
देते हैं। 
क्षमा और शास्तिफे उपदेशका दूसरों पर फंसा असर होता 
है, बह आप एफ छोटो सो पटनासे जान सकेंगे :-- 
आपघायप्रीने धमंप्रचारके लिए काठियाबाड (सौराष्ट्र) में 


कक श्राचार्य श्रो तुलसी 


साधुओंको भेजा । बहां कई जंनोंने कड़ा विरोध किया। बाता- 
वरण काफी उम्र बन गया। उन दिनों वहांसे रतिरांछ मास्टर 
आचायश्रीके दशन करने आया। वह वहां साधुओंके विहार 
का प्रेरक था। इसलिए कई प्रकारकी कल्पनाओंको लिए हुए 
आया। सकुचाते हुए आचारयश्रीके दर्शन किये। आचायश्री 
ने पूछा--कहिये फ्या बात है ९ प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है? 
मास्टरने उत्तर देते हुए कहा- महाराज | काम ठीक चल रहा 
था किन्तु विरोधी वातावरणके कारण बह कुछ धीमा हो चला है 
और साधुओंको भी बड़ी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ रही हैं। आपने 
पूछा - साधुओंमें कोई घबड़ाहट तो नहीं हैं ? मास्टरने कहा-- 
नहीं, बिल्कुछ नहीं। आचायश्रीने कह्ाा-अपनी ओरसे पूर्ण 
शान्ति रहनी चाहिए। अपना सार्ग शान्तिका मार्ग है। विरोध 
विरोधसे नहीं, शान्विसे ही मिटेगा। आचायश्रीकी उपदेश- 
बाणी सुन रतिछालछ भाई बोछा--शुरुद्रेव ! में इस घारणाकों लिए 
हुए आया था कि वहाँ पहुंचते ही आचायश्री मुझे उलाहना देंगे। 
काठियावाड़में साधुओंके साथ जो व्यवहार किया जारहा हैं, 
उसके कारण आचार्यश्रीके मनमें अवश्य रोष होगा। किन्तु यहाँ 
आनेपर मुझे कुछ और ही मिला। आप ग्रत्युत हमें शान्ति 


रखनेका उपदेश दे रहे हैं | ५ 
इसका उसके मनपर इतना असर हुआ कि वह आचायश्री 


के प्रति गाढ निष्ठावान्‌ बन गया। | 
सं० २००५ की वात है। मुनिश्री घासीरामजी और स॒निश्री | 


स्फूट प्रसग १८१ 


डूगरमछज्ञो ये दो सिंघाड़ काठियावाड सोराष््र) में थे। विरोध 
काफो प्रबछ था। चौमासा नजदीक आगया, फिर भी स्थान 
न मिला। चौमासा कहाँ हो, इसकी बड़ी 
आत्म-वछ और चिन्ता हो रही थी । वदाँसे कई व्यक्ति चाड़ुबास 
सात्विक प्रेरणाएँ पहुंचे। आचायश्रीसे सबकुछ निवेदन किया। , 
आप छुद्ध क्षण मौन रहे | उनके मनोभाव कुछ 

असभश्ञस थे। क्‍या होंगा ? इसकी कुछ चिन्ता भी थी। “, 
आचायश्रीने इस भावनाको तोड़ते हुए कद्दा.-- 

भ्यद्यपि वहाँ साधु-साध्वियोंकों स्थान और आद्वार-पा 
लिए बड़ी कठिनाइयों मेलनी पड़स्ही हे, फिर भी उन्हे ४५३- 
नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरे साघु-साध्वियां घथड़ाने 
बाछे दे भी नहीं। उन्हें भिश्लुस्वामीके आदर्शकों सामने रखकर 
इृढताके साथ कठिनाइयोंका सामना करना चाहिए। जहाँ कहीं 
जेन, अर्जन, हिन्दू, मुस्लिम कोई स्थान दं॑, वहाँ रहजाएँ अगर 
कहीं न मिले तो श्मशानमे रहजाएँ। उन्हें वहाँ रहना हे, सत्य- 
अ्िसात्मक धमका प्रचार करना दहै।” 

आचार्यश्रीके इन स्फूर्तिमरे शब्दोंने न केवल खिन्न श्रावकोंमे 
चैतन्य ही उडेछ दिया, वल्कि साघुओंको भी इससे बड़ी प्रेरणा 
मिली । ये सब कठिनाइयोंके बावजूद भी अपना रुत्य साधते 
सह 

चौबीस दिन पूरे बीतगये। फिर भी पाश्ववर्तो साधु कुछ 
समझ नहीं सके। आायबश्रीका अल्पाहार सबको विम्मयमे 


१८८२ कागाय॑ श्री तखसी 


्ी 


रा हुए था। रे दिन यह रहस्य खुला। काियावाड़ 
(साया) से समाचार आय्रे-छोगोंकी भावनामें यकायक 
परिचितन आया ई, चालुर्मासके लिए श्ांकानेर और जोराबर- 
सगरण स्थानका प्रवनन्‍्ध ष्टो गया। साध्वी रुपांजीको पहले ही 
घड़ामें स्थान मिछ्ठ चुका दै। और सब व्यवस्था ठीक दै। 
आचायश्रीने साधु-साध्वियोंके बीच वहाँके साधु-साध्वियोंके 
साहसकी सराहना करते हुए कहा-द देखो वे कितने कष्ट केछ 
रहे हैं। हमें यहां वेठे-बेठ वेसा मौका नहीं मिल्ता। फिर भी 
हसारो और उनकी आत्मानुभूति एक ढे। इन कई दिनोंसे मेरे 
अल्पाहारको लेकर एक प्रश्न चछ रहा। किन्तु में पूरा आहार 
लेता केसे ९ मेरे साधु-साध्वियाँ वहां जो कठिनाई सह रहे हैं, 
उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी ही चाहिए। 

आचायश्रीकी सांत्विक प्रेरणासे वहांकी भूमि प्रशस्त हुई, यह 
पहले किसने जाना । 

रतननगरमें ६ विद्यार्थी साधुओंने आचायके पास व्याकरणकी 
साधनिका शुरू की । दिनमें समय कम मिलता था, इसलिए वह्‌ 
मनोविनोद.._ रातकों चलती थी। साधनिका प्रारम्भ करते 


हुए आचाय॑श्रीने एक श्छोक रचा :-- 
“तव मुनयो सवमुनयः, 
कर्तू' लग्ता त्वाँ हि साधनिकाम्‌ । 
नतवमाचायेसमक्षे, 
ताहि लप्स्थस्ते कथ्थ नव ज्ञानम्‌ ॥7 


हजुड़ बड़थ 
पाठऊ जानते हैं. है 
अति रूसा विपय 
चाटना है। 
नेसर्मिक गुण दे । 
चलते रदते। “, 
हीं होती। « ... 
बड़ानेको तत्काल १३ 
बिनोदके साथ प्रेरणासे . 
गुत्तिव्योमाअने वान्दे, 
प्रारब्ध. रत्वनगरे, 
निग्ायां काछुकौमुधा, पर 
तुछसीगणिद: पाए्वे, . ०४० 
धवानाज्दापि शिष्याणां, क्षियते | 
येत्रोत्साहों बिवर््धत, बाछानां पठने _.. 
कन्देगालाल एकस्तु, धुभकर्ण। शुमेच्छुक:7 
स्मे्‌रानन: सुमेरश्च, मोहनो मुद्धिताशय: ॥४॥ 
साराचन्द्रस्तु तूष्णीकोी, मागीलालो$ल्‍पलालस: । 
गुणमुक्‍तादनों हुसः, सुखलालः: सुखाशिकः ॥५॥ 
रूपोइन्वेष्टा स्वसत्पस्य, सर्वे सम्मिल्तिता नव | 
प्राप्तू विद्योदधेरन्त, गुरावुद्युअजते सदा॥६॥ 
ज्येप्ठज्राता मुचिश्चम्पों, बालाना पराठहेतवे 
प्रयत्व फुरुते नित्य, थिक्षाअचापंयतीष्सिताम्‌ कण! 


१८८ थाचार्य श्री तुलसी 


अहिंसा धर्म हूं और धर्म पर ही दुनियांकी सारी चीजें आधारित 
हैं। यदि घर्मका नाथ हो जाय तो चमकनेवाले चांद और सूर्यका भी 
नाश होय । मेरे पास और कुछ नहीं, एक यही छगन हुँ कि अहिसासे 
नेवाला हूँ । में जी रहा हूं केवछ इसी श्रद्धाके वछ पर । 


० 


॥ 


छू 


तुरुसीजीसे हमारे सर्वस्वकी रक्षा हो गई । जो अपनेको तुलसीजीका 


पं 
7 हो २५, 


अनुयायी मानते हूँ, वे स्वयं अनुभव करते होंगे कि तुरूसीजीसे उन्हें 
कितनी शक्ति मिलती है और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो इसका 
तुलसीजीके पास पहुंचनेके लिए भेडियाधसान 


न्फ् 


मतलब द्वोग 
उनके अनुयायी यह समभते होंगे कि उनसे उन्हें कितनी 


करते हे । उ 
गक्ति मिलती हैँ । उन्हें चाहिए कि वे उमकी शक्तिकों अपने सच्ति- 


हित करें क्योकि शक्तिका ही सम्पूर्ण विश्वम प्रभाव हैँ । उनमें महा- 
शक्ति हैं । हमें चाहिए कि शक्ति झा हम उसे सोखू, हम उसका 
स्पर्श करें । उसी शक्तिसे हम अब्रपना भोग प्राप्त करें । हमें चाहिए कि 
हम उन महापुरुषकी शक्‍्तिमें अपनी शव्तिकों भी मिला दें। जिस 
प्रकार अन्य नंदियोंके मिलनंसे गज्ञामें महाशक्ति आ जाती हूँ भर 
अन्य नदियां भी गंगासे शक्ति प्राप्त करती हे, उत्ती प्रकार आचायंत्री 
तुछसीकी शक्तिमें यदि हम अपनी शक्ति भी मिला द॑ तो महाश्ववित 
हो जायेगी ।* 
महापुरुषके जीवन-सरोबरमें हंस होकर तंरना, क्षीर-नीर 
विवेक करना सहज नहीं होता। फिर भी: इसमें प्रधान भाव 
पर मानसकी गतिका हैं। हम प्रत्येक वस्तुको कम 
नानेसे पृथ उसके आचिटको हृदयज्ञम कर रत 


स्फुट प्रसंग 





हैं। दाकी रहती दे चात चाणी द्वारा व्यक्त करने की सु 
मानवका जीवन-प्रासाद आयार-विचारके ” 
पर घनता दे। सत्य, अद्दिसा, ब्रद्मचय और 
फो्टिके है। दूसरी कोटिके द--क्षमा, धये, औदाये, 
ता आदि आदि। आपके दोनों प्रकारके गुण इस 
छछ भरे ६ कि उन्हें सममनेके लिए कविफी कल्पना 
निऊका चिन्तन अधीर दो इठता £। 
नैरन्तरिफ कठोर श्रम, सुच्द अध्यपसाय देगते ६४ 
रातफे बार पजेस कार्यक्रम शुरू दोता दे, पद दूसरे < 
घजे नक चटता रहता है। आाहारफा समय भी किसी 
साथ या चिस्तनसे अधिक बार साली नहीं ज्ञाता। 4, 
सनन, चिन्तन, अध्यापन, व्यास्थान, आगन्नुझ स्यक्तियोँसे 
पातचीत, ४स प्रफार एक्फे घाद दूसरे कार्यडी सदा छड़ी 
रहती है। 
आपमें जन-इद्धारकी विभिन्‍न उमंग ८स प्रकार ?दारें भरती 
हैं, मानो आफाश-मण्टलफो परसाग्तेफे गिए समुद्री उमिया दघल 
रही हा। 
परित्पितियकि सामना परनेकी ध्षमता अपना णटग मदम्प 
रणणी ६ै। झापने इस परंद्ररवर्षीय भहस्यी संपके अपर पाई 
अनेश परिध्यितियोंशा कपूर शौशदफे साथ सामना शिदा दे 
इस पिषयमे धवरम घोतना, दा दरते रहुना' आार* पट नोशि 
पहुग सफ्छ (६ ६। 


१९० आचाय॑ श्री वुद्सी 


बालक, युवा, ग्रद्ध, सभ्य और ग्रामीण सबके साथ डनके 
जसा बनकर व्यव्वार करना, यह आपकी अलौकिक शक्ति है। 
आप आदशंबादी दोते हुए भी व्यवद्ारकी भूमिकासे दूर नहीं 
राते। आज नई और पुरानी परम्पराओंका संघप चल रहा है । 
आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रूढ़ि कहकर ड्से तोड़ना 
चाहता है। उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजजोंको पसन्द 
नहीं करते, यह एक उलमान दै। आचायश्री इनको मिलानेवाली 
कड़ी हैं। आपमें नवीनता और प्राचीनताका अदभुत सम्मिश्रण 
है इसे देखकर हमें महाकवि #कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो 
आता है :-- 
“पुराणमित्येव न साधु सर्व, 
न चापि'*"* नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्‍्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजस्ते, 
मूढ:. परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ 
एक विपयको दृश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं 
भल्ाते, तब आपकी क्षमा-बत्ति दशकोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना 
नहीं रहती । ह 
आपके उदात्त चिचार जनताके लिए आकषणके केन्द्र हैं। 
कथनी और करनीमें समानता होना “यथावादी तथकारी? के 
जैनत्वका ग्योतक है । अध्यात्मवादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले 
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सफुट प्रसंग ह्र१ 


विचार व्यावद्दारिक नहीं होते, यह तथ्यद्वीन घारणा है । आपने 
इसे पदलनेकों प्रचुर विचार-सामग्री दी है। वह संकछित हो 
जनताका सही पथ-द्शन कर सकेगी, हमें ऐसा विश्वास है। 

आपने जात-पांतके भेदभावसे दूर विश्लुद्ध आध्यात्मिक भावना 
की आवाज बुढन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार की है। धम 
से दूर भागनेबाछा आजका क्रान्तिकारी युवक एक धार फिर 
उसकी ओर देखनेके लिए बाध्य हुआ हँ। साधु समाजके लिए 
डपयोगी नहीं है, इस भावना पर आपने अणुत्नतों संघकी स्थापना 
कर करारा प्रह्मर किया है । नेतिक व चारित्रिक बटका सहयोग 
देनेवाल्य वर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु डसका उन्‍्नायक 
द्वोता है। 

आपने अपनी व संघ (तेरापन्थ ) की साहितद्य-साधना, 
शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पृदवर्ती जेन-सन्तोके गौरबका 
पूर्ण प्रतिनिधित्व किया है । 

इस प्रकार आचायबरके जीवनकी एक रोकी हमारे छिए 
आनन्द और उद्धासका विषय है। जोवनका पूर्ण द्शन शब्दावली 
से नहीं दोता। 

आप घिरकाछ तक हमारा नेठृत्व कर7ें। अद्विसा-घमके 
आछोकसे विश्वको आलोकित करें। 


१९०७ आयाय॑ श्री तुटसी 


मालक। युवा, प्रद्ध, सभ्य और ग्रामीण सबके साथ उनके 
जैसा बनफर व्यवहार करना; यह आपकी अलौकिक शक्ति है। 
आप आदरशबादी द्ोते हुए भी व्यवद्वारकी भूमिकासे दूर नहीं 
रसे । आज नई और पुरानी परम्पराओंका संघप चल रहा है | 
आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रूद्षि कहकर उसे तोड़ना 
चाहता है । उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजोंकों पसन्द 
नहीं करते, यह एक उलमन दै। आचायश्री इनको मिलानेवाली 
कड़ी हैं। आपमें नवीनता और प्राचीनताका अदूभुत सम्मिश्रण 
है. इसे देखकर हूसें महाकवि #कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो 
आता दे :-- 
“पुराणमित्येव न साधु सर्व, 
न चापि'** * नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, 
मूह: परप्रत्ययनेयब्रुद्धि: ॥ 
एक विपयको दृश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं 
भछाते, चब आपकी क्षमा-बृत्ति दशकोंको सन्त्रमुग्ध किये बिना 
नहीं रहती। 
आपके उद्तात्त विचार जनताके लिए आकषणके केन्द्र हैं। 
कथनी और करनीमें समानता होना 'यथावादी तथकारी” के 
जैनत्वका थोतक है। अध्यात्मवादी बिन्दुके आस-पास घूमनेवाले 
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विचार व्यावद्यारिक हीं दोते, यद्द तथ्यद्वीन धारणा दै। आपने 
इसे यदठनेझों प्रचुर विार-सामग्री दी है। यह्द संसछित हो 
लनताका सद्दी पथ-दशन फर सफेगी, हमें एसा विः्यास है । 

आपने जात-पातके भेदभावसे दूर विशुद्ध आध्यात्मिक भावना 
की आयाज बुलन्द फर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार की है। धर्म 
से दूर भागनेबाछा आजऊा क्रान्तिकारी युवक एक घार फिर 
उसकी ओर देसनेके लिए बाध्य हुआ ६! साधु समाजफ्रे लिए 
उपयोगी नहीं हैं, इस भावना पर आपने अणुत्रतों संघकी स्थापना 
फर करारा प्रद्वार किया दै । नतिक व धारित्रिक बलका सहयोग 
देनेवाढा बर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु उसका उनन्‍्नायक 
होता है। 

आपने अपनी य संघ (तेरापन्थ ) की साहिय-साधना, 
शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पूववर्ती जेन-सस्तोके मौरयका 
पृ प्रतिनिधित्व किया है। 

इस प्रकार आचायबरफे जीवनकी एक मॉँकी हमारे लिए 
आनन्द और उद्घासका बिपय दे । जोवनका पूर्ण दशन शब्दाबछी 
में नद्दी होता । 

आप चिरकाऊछ तक हमारा नेतृत्व करें। अर्दिसा-धमके 
आडोकसे विश्वकों आछोकित फरें। 


